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सस्छृत-शिक्षा कौ विशेषताएं 


१. इममे नापा-दिक्षण को नवीनतम वै्ानिक पद्धति अपनाई्‌ गई है तथा अत्यन्त सर ओर रोचक 
द्गते सस्छृतकीद्क्नादौ बरदह । 
२. सस्छरत-दिक्षा५ भागोंमें पूर्णं ह्दहै। यहक्क्ना९ मे १० तक्के छा्रोके किए विरो 
।, 


भः क, (न 


उपयोगी ह । प्रत्येक क्क्चा के लिए एक-एक मागह। 

३. प्रत्येक मागमे प्रवतत क्रियागयाहै कि उप स्तरसे संबद्ध व्याकरण का अच्च उत्त भागमें 
विदेपल्पने सिद्धाया जाय । 

८. अभ्यानोके द्वारा व्याकरणको चिक्ना दी गई 

५. प्रारम्मिक छात्रो के लिए उपध्ोगौ तमी बातं इमे दी गहं । 

६. प्रत्येक अभ्यानकेकिए्केव्लदोपृष्टदिए गण । | 

७. प्रत्यक अम्यासमें व्याकरणक एक्यादो नियमों का अभ्यस्त कराया गाह । साथी 
आवश्यके शब्दावल् भी दी गरईह। 


८ उदाहरणःवराक्ो के दवारा व्याकरण के नियमों को स्पष्ट करिथा गया है । उनते मिते-नुलते हृ 
दौ वाक्यो का सस्छृत में अनुवाद कराया गया ह | 


९. प्रत्येकं अन्प्रासमे कुट विदोप जब्दो, वातुं या प्रत्ययो जादि का अभ्यास कराया गया ट । 
१०. परिसिष्ट मं जआवद्यक जब्दों ओौर धरातृञओंकेख्पद्विषएु गए 


कपिलदेव ह्िवेदो आचार्यं 


अ(रश्यल्- रदम्‌ 


१. सेस्छृतमे ३ {ल्ग {८८68 हतै! उनके राम आर संद्लिप्तल्प ये ह :-- 
४, {६ नत ४ ॥ २ क, कन ॥ ॥ ^ भू 
१० पुल (पु०) (1280076 (र्च्वल्य, २ स्वरिव (स्वी) {प्रतप्य प०ल @लएवल), 
३. नपंसर्कालिग ( 


0. | 
पृ) {>+€प:€ (द्व ; 
२. संस्कृतम ३ 
१. एकवचन्‌ (एक°) 

(1) 

३ संस्छरेतमें ३ परख {{€50०8) होते हं} उनके चाम आर संक्षिप्त ज्पये ह 
९. प्रथम पुरुष या अन्य पुर्व (प्र पुज यात्र) { तात एटऽज्य), २. सध्यमपुर्व (म. पु*या 
म०) (०€८०यतं एलाः३००), ३. उक्तस पुरुष (उ० पु° या उ०)} (75६ {6८७०४} 1 
के नाम तथा अथं 
( ^ 722 {0€72{1*€ 


५५ 


४. संस्कृत मे अधिक प्रयुक्त ऊकार (¦ 60868 & {005} - हँ \ उ 
ये हँ :- १. कट्‌ (वतमान काल) { > €8€ ३६ { €056}, य. लोट्‌ द्राद्धा अर्थं) 
‰4000}, ३ लङः (सुतकाल) (11० : €5€}, ४ विधिलिड्‌ {उना या चाहिए अर्थं) 
(2०६८०६९ 400}, ५. कट्‌ (नविष्यत्‌ काल) (&८(प९ ‰ ४४: । 

५. संस्छत में ८ विभक्तया (कारक) हौततौ हँ उनके नार, सं्िप्त ल्प ओर 
चिह्धये हें :- 


विभक्ति सं. रूप कारक चिल (28९ 
१. प्रथसा (भ्र°) कर्ता --; ने 2403102 $€ 
ग्‌. दितोय (द्वि°) कसं को - & ८८७2६1४6 
३. ततीय (त्र ०) करण ते, से, ह्वार {०8४८ 0060121 
४. चतुर्थी (च ०) संप्रदन कते ए 021५6 
ध. पचमी (पएं०) अपादान से £ 0121*€ 
६. षष्ठी (ष०) संडन्ध का, के, क (3€91४1५€ 
७. सप्तमी (स) अधिकरण मे, पर {.०८०.६४१५९ 
८. संबोधन (संर) संबोधन हे, अये, भोः 06816 


अभ्यातन्‌ १ 
शब्दावली-उपाध्याय-- अध्यापक, ॥८2८॥८, शिष्यः--विद्या्थ, 5१८०८०६. 
सज्जनः-- सज्जन्‌, 2 &€०६ृ€ 7020, दुजनः-- दुष्टः 2 ‰.70द्व्‌ 80०, प्रश्नः - प्रश्नः 
०६5६102, वृञ्जः-- पेड, (९€, ब्रह्ठादः-- महू, 2126६, सेव्‌-सेदा करन्‌, 0 ऽ€४ ४८. 
लम्‌-- पाना, {० 08781, वुध्‌-बद्ना, ४० ए"09ला. 


सेव्‌-ल्ट्‌ अट्मनेषद खट्‌ के संक्षिप्त रूप 
सेदते सेदेते देवन्ते प्र०पु० अते पते अन्ते 
सेवसे तेवेथे सेवध्वे म०पु० असे एथे अध्व 
सेवे सेवावहे सेवामहे उ०्पु० ए आवहं अआमहे 


रूचना-- भ्वादिगण कौ आत्मनेपदी धघुओं मे लट्‌ मेये संक्षिप्त सूप दयेगे । 

नियम ¶--प्रथमा) कर्त्रा (व्यक्तिनाम, वस्ठुनाम आदि) मेँ प्रथमा होती है । शिष्यः 
पठति ! शिष्य. उपाध्यायं सेवते ¦ सज्जनः वर्धंते । 

नियम ₹- (संबोधन) किस को संबोधन करने (पुकारने) रे संबोधन विभक्ति होती 
है ! जंसे-हे राम !, हि कृष्ण 

नियम ३-- (प्रथम पु०) भवत्‌ (आप) शब्द के साथ प्रथम पुरुष होता है ¦! भवान्‌ 
वधत--जाप बद्तं हूं । भवती सेवते- आप सेवा करती हे - 


इन वाक्यों को ध्यान ते पदो :-- 


ष्यः उवाध्यायं सेवते 1 त्वं सनज्जन्‌ं सेवसे ¦ भवान्‌ चं लते अहु 
गुरु सेवे । वयं सुखं लभामहे । हे शिष्य, कि स्वं जनकं सेव्से ? आम्‌, अह जनकः 
सेवे । गुरः शिष्यं प्रशनं पृच्छति । वृक्षे खगाः सन्ति ! धनिकः प्रासादे निवदति । 


( २ ) 


संस्कृत बनाओ :- 
चहु र्‌ कौ येव वरता है त्व क००8 0 ककत (कक ०० ७०७७ , ०११७७०५७ ५५ ०५०५... ७०५ ५ ० ५००१0०५४ ००७ 
(1 पिता क्तौ सेव द्द प १११११ णक 


धन पाता है (लक्‌) 

हम खद ख वाते ह (ल्‌) [ण [त 

3.11 [३1-3। टला है (दध ) # ५ ०५५०५ भ ७१ ०००७०५० ,५. ०५० „न ७८०००५०४ 
< \ 2 

{= टश एला है ( ल्‌) 4 (५०. ००००००५, ००००००५ ०००१ ०११००५०७ ०. ०७०००००७ 


अध्यारक {दिघ्य्‌ चे पर्न पूतः है ०१००१ न 4 = -+-५००० 
च ठर त्श्ी ् नब १०१०१०००१००१ ०० चषक न ०५, .„ 
महल नें धनिक रहते है ~ ~ श 
अष्‌ सुख दते हँ ( लभ) क र (बन ~ -.. .----- 
है शिष्य, तु क्यों नही पठताहि ? ॥ 
इन दाक्यो को शुद्धकरो:ः- 

स गुरोः सेवति न ~ 
वयं सं लान; -------- -- ~ ~ 
गुरुः शिष्यात्‌ प्रश्नं पृच्छसि ~~ | - [ 


188.१.१.१.१.१ 


भवान सुखं लभसे 


लभ्‌ ओर वध्‌ धातुके लट्‌ (आ०)कंसरूप लवो :- 


9 ते 
१ # # # क # क्र 
| (| ०० कद कक ०५५१४७१ ०५५५१५५ चै क कै घ्र ७ ष © (~| >1 षक ५ प ॐ # # र @ $ 9 # #क$ # 
* 
। [> 


॥। 
५११०५०५९ ०५५०१०९ १००५० ७७९१७०११ भ (४) ६। © 


कै # # ¢ क $ # # च क कै 


182 .१.१.१.१.१.१.१.१. १ १.१.१..१.१.१..१.१ .१.१..१.१.१.११.१ १.१.११ .१.१..१..१.१.१.१.१ 


कः क > 79 © 9 कतै क # पी पोको च १ को क ठ क 9 को कर क के क किदो क्रे कक क्त क 6 कीः + 9 कक ककः कको क = कक 


[क क ११११7 ११११71771117111111111 र] © पु © 


8.1.95 1777 7) त 191.1.1.1577.781;. 


दिनाङः 1181. } 71111111, """""“"हुस्तश्षिरम्‌ उ वाध्धायस्य 17१। 


( ३ ) 


धनम्‌--धन, 


~, ११ 
५, मुद्‌ -प्रवन्न हना, ४० 7€ 


१५ 


कायस्‌-- 


10166; 
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म्भ, 


त्मट कै सष्धिप्त स्प 


-{त्वनपरद 
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५. ( 
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क. 
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4 {4 र 
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ट ~ 


[क 


4, 


3: 
= छ " 
इ: 1 
= + 

८६ €~ 
क {न 
"त. 
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६ ~ 
र } 


#) 


म्‌) तं बाकम्‌! 


१; 


रैर दचन होता है, 
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[त 
५५ 


॥ 


भक्ति 
। एक पुस्तक 


{वि 


ग्‌, 1 


{> ऽ, 
न 

1 ~ 
[आती द 


# [षि 
क ८ 
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। क्षेत्रे वृक्षा. 


धनम्‌ इच्छ} फलं भक्षयं 


 । 


वफ 


| 


11 


॥ 1 


(५४ 
[इ ^ 
1 
(= 1 
1५ 
[र 
1 
(५1 
[इ # 


मःदस्च } 


# 
त्व 


स~त । 


संस्कृत बनाभो :- 
शिष्य गर्‌ की सेवा करे -- 


सदा सत्य बोलो 

गव के चारों ओरद्ेत हं 

विद्यालय के रसेन गर दल च .. 
काम करं अरं यं पाओ ( 


| 


( ५ ) 


[8 2 त 7१7 17)111717711/17.1111.1 


त्‌ पिता कः सेवा क्र ^ ०५५००५०१ 


१.8... 


1887१12171177171.। 


दजन दुख सहु वा व द 
तुम घन मत स (याच्‌ | कच कनक ०००५०००० ५०००५५५००... ००००४०००. व 
परिश्रप के विना सुख नहं है ००१ ००१०००१ ००१५५५०० ०५०००. 
रिक्तस्थानोमें लेट्‌ केरूप भरो :-- 

त्व युर 7 त 7111, ( सेवं ) अह्‌ सुख (लम्‌) 1 
सज्जनः (वध्‌) त्वं ननन ननन नन १००००००१०००००० (मुद्‌) । 
अह्‌ धुर्‌ स्‌" ॥ि (याच्‌ ) द्जन्‌ दु खं (लभे) | 
वयं ज रक ( ) युयं धं न ००००००००००००१०-० (लभ्‌) ॥ 
सह्‌. ओर मुद्‌ धातुके ल्ट (आ०)के र्य ल्लिोः- 

पहूताम्‌ 0१११117 1111711511/.517111.11.1.1. ष्रृ9 मोदताम्‌ मि .1.111111117117.1;711/1/17171111.111. 
र नण 
द 
दिनाङः * 11181511. छक क 5 कछ क क ७५.७५० ०७९००८४५ ००५५ हुस्तल्लरम उपाध्यायस्य 11 1 1, 


अन्यात्‌ ३ 
नव्डावलो -करौड- देल, ९816, अजा- बकरी, ऽ४८-६०३४, चुधा- अश्रुत, ०६८१३ 
दयश्च द्ध्व, € 71 शिक्षा शिश्न, €0८८8६{07 निशा राति, 23:0४, दत्‌- 
2", कद दना, ६0 10700, शिक्ष-सीष्टना, ६0 16270 | शोनित 


| 18 [ 


प, 


नयत 5 द्रितीया) गमन (चलनः; जना अथंकी तुओंके साध द्वितीया होती 
ह्‌ ! विच्य गच्छंति गृहम्‌ अगच्छत । 
त्यम = द्वितीया) अन्तरा भौर अन्तरेण के साथ हितीया ह्येती है \ मङ्पां यदुनां 
अन्तरां प्रयागः अस्ति-गंगाओौर यमुनाके बीचमें प्रयाग है । परिश्रमम्‌ अन्तरेण न 
युम्‌ -- परिश्रम के दिना चुख नही 


सेव्‌-रूडः आत्मनेपद संललिप्त हप 
जसेवत असेवेताम्‌ असेवन्त प्र अत एताम्‌ अन्त 
असेरयाः असेवेथाम्‌ असेवध्वम्‌ म० अथाः एथाम्‌ अध्वम्‌ 
अपतेवे असेवावहि असेवामहि उ० ए आर्वहू आमहि 


सूचना--धरातु से पहले अ लगेगा ! च्वादि० आ०केल्डमेये सं० हूय लगेगे। 
इन वाक्यो को ध्यान से पह 


रमा मातरम्‌ असेवत । सुधा संसृतम्‌ अश्चिक्षत ¦ अजा क्षेत्रे अकदंत । 
उमायाः क्रोडं पश्य । देवा सुधाम्‌ अपिबन्‌ । वयुध्वायां जीवाः वसन्ति ¦! भारती 
शिक्ञाम्‌ अलभत । निशायां चन्द्रः अशभत ¦! क. तत्र अवर्दत ? रला । 
अहुम्‌ अत्र वतं । 

रमा शब्द के इन विभव्तियों मेँ रूप लिखो :- 


न ० 0 किकी ७ # क ४५४४ , ष स कक + क कैकय @ स्कक्ोम कके तकक्र क्र त क्रक ¢ क 


1 
ट न ककि कम ०७४४ क्क कका 8७७१ कदमो कः क न कदो कक ककि , कक ि 
, निक त 2.8. 


[11151711 1 1.1.811/8111771; 11) [11 1111811 1.1.10, 


संस्कत बनाओ :- 


० ओं ५ 
-8। {लिका त्ध्‌ {< खु ‰। (91.11.111. 11717717) 177 रा) क्क कम कक = फ क 9 कद क [8१११११7१ .1१. 
४ ५ 4 : 
र ल्ट इ। से = 4 4। = 1१.8.7.1.111.11.5.11511 क | | क ५ # 
४? ८ द छौ ॐ # क © ¢ क + न ४ 1 [. # # कनक = ॐ कूच कैक # ७ >> क , ट 5 9 -# ¢ ५ ‰ # 9 
\ 3 ०९ रह ह 
नम रं । [9 [४ {९ | छक क केकर कक त, केके के 2 ॐ = 5 9 नभ क ७१ को @ 5 कक क , ककत क = कु. # =क्र क क क कक क ५9 =+ क 
द्व्‌ १ स्त ध्‌ 
€ 
४०. । ॥ ५ 
| #1 ध ह्व श , ४ क कक क , च कोक कै की प 9 क केक क क क क = केच 9 कक के क क ० क क कि नैकि कचन क कन 
1 १0. 1 14 प 4 
च॒थ्वः पर स्ुष्यं रहर हं | 
{क ५५.०५ ७५० ००७७ ००४ क # क @ # # # न वि 1111717 


मेने दिखालयं चै शिञ्ा पई 
रात ै दर्दर २,२. र गेत श ,,.,-.----- ५, ५ ४ ५५ ००१००. 


५ = च षः *= ५ 


[ षि 2१. 1.1 गि 1. 1117777. 118११११३. 


ये अष्न चिद्या मणा था (न ब 
गगा ओर यमुः के दीचदे प्रयाग 
च्लि ॐ जिना दुख वहो 
कोष्ठ मे दिए शब्दो नें से उचित शब्द छटिकर भरो 

अजा क्त्र (अ रथाः, अकर्दद) ! 
उह दिद्यलपे शिक्षाप्‌ (अचरे, अलखत) › 
अहम्‌ अत्र ~ ,--- ~ व 'दतंते, दते, वे) 
तत्र कं 4 न १ ० ( अवर्तथाः, अट्दव | | 


वत ओर शिक्ष (आ०) के ल्ङ्के रूप लिखो 
अवर्तत षर जल्िक्नित ०... । (= 


9 1 
॥। 


कक. कत ककि त त म ४ क त दक क १० प्क फर कक ५ कः+ १५००४ 


1.18... 13.8.5.. 1) ।. 175.7.7}5571 7.1.157. 17.2.3. 18.81 >| # + क 8 # क # ते > कि ऋक च @ ७ शोः $ क 9 ॐ कक क्रो + क क कैद क फो चै कन निक ॐ © की कके को क प्न + क्क प्र 
म भ्न कैक ी न ॥। ॥। ४. 


९ 18३ ण क क क # ४ क 
11311117 51.17.177 51211./1111111.1.1/1.1.1.1.7. 9 9 कक # क "० क + पय (क| 


13.1११..१.१.१.१.१.१.१११११.१.१.१.१.१.१.१. 


दिनाङुः ००००७ व ५११११०५० ००००००१००००००००४ हस्तक्षरम्‌ उपाध्यायस्य 


( ७ ) 


शब्दावलो-अग्निः-आग, 076, गिरिः पहाड़, ४200०६०, रविः--सूयं, ऽप, 
यतिः- संन्यासी, 29 25०९६1८, ईक्षु- देखना, ६० ७९६, वन्द्‌ ~ प्रणाम करना, ६० 8०1६८. 


नियम ९-{ द्वितीया । समय ओर स्थशनकी दरी के वाचक श्ब्दोमेदहितीया हती 
है । पञ्च दिनानि पठत्ति- पांच दिन तक पदता है ! कोशं गच्छति - कोस धर जातादहे। 

नियम १०--{ द्वितीया } इन धावुभों के त्थ दो कमं होते हं :- दुह. { दहना ), याच्‌ 
( मगना }; प्रच्छ { पुना), ब्रू ( कहना); जि ( जीतन), नी, हृ, कषु, दह्‌. ( चारोंका 


च ॥ ~ ३ 


भन 


अथंदैःलेजाना)। गीं दुग्धं दोग्ि-मायकः इत्र दुहुता है । नदं धनं याचदे--राजा से धन 
मागता दहै 1 गुरं प्रश्नं पृच्छति । शिष्यं घर्मं ब्रवीति- शिष्य को धमं इदताता है! रामं शतं 
जयति -रामसेसो रुपए जीतता ह । अजां भ्रामं नयत्ति, हरति, कर्षति, वहति कवा--बकरी 
कोगांवमे जाताह, 


सेव्‌ ~ विर्धिल्ड्‌ आत्मनेपद सक्षिप्त रूप 
सेदेत सेषेयःताम्‌ सेवेरन्‌ प्र एत ठयाताम्‌ एरन्‌ 
सेदेयाः सेदेयाथाम्‌ सेवेध्वम्‌ म० एथाः एयावाम्‌ टएध्वस्‌ 


स्रिय सेवेवहि सेवेमहि उ० ष्य एवहि  एमहि 
सूचना -न्यादि० आ०के विधिलिङि मेये संल्लिष्त डप लगेगे। 
इन वाक्यो को ध्यान से पटो : - 
शिष्यः हरि सेवेत ! बालकः अग्निम्‌ ईक्षेत । बालिकाः गिरिम्‌ ईक्षेरन्‌ ¦ 


यतिः रवि वन्देत । बन्दे मातरम्‌ ¦ अहं जनकः मातरं च सेवेय । 
( ८ ) 


संस्कृत बनाओ :- 

बालिका जग को देखे ~ 

बालक पहाड़ को देखे ^ 
सूय अकाश मे चके {शृन्‌) 7 
यति ईश्वर को नमस्कार करे (वन्द्‌ ) म + --- 

ठह द दिनि तक पद्तात्ने 


वह कोस भर्‌ चलता है ¦चच्‌। “ 
गोपाल गायका दुघ दहता है 

याचक राजासे धन सागता ~ ^ 
शिष्य पर वे प्रश्न पठता है ~ .-^- ००००००५, 

ष्र्‌ {शिष्यं को धयं बताता द ५.०० ~ ००००० ०००, ०... 
कष्ण 8 {1 से सो 59 जीतता हे ०७०९००७ ०००० ^ ५०७०० 1 ७७ 

रमेश बकरी को गांवमेेले जःताहै 

इन प्रष्नों के उत्तर संस्कृतम दो - 

कालकः कम्‌ ईश्चेत शि १००१११०५ ०५०००००५ ०००० ०००५ ०* 
कः ग्रामप्र अजां नयति 2 $ 

क शिष्यं ध्म ब्रवीति 2. ~ न -० ० 
ईक्ष्‌ ओर वन्द्‌ धातु ( आ०) के विधिक्डि के रूप कल्िखो :-- 

ईक्षेत "न १०००० "= "प्रु वन्देत 
वि व 
व व 


दिनाङ्कः 1111.11711/1;,5,/.1.1.1.1.1/.1.1.11.11. हर त {क्षुर म्‌ ङं पुष्ट प्र | घ्य कतम ०५०००००००११०१ ५७० 


( ९ ) 


अभ्याक्च ५ 


छञ्दं दल शिश्चुः-- वच्च, 20 1६{2प्, शनरुः-- शत्रुः ९०८४, पञ्चुः-- जानवर 


2711: 3}, तदः वन्न; (९५, भाष्‌- कटुना, ८0 ८1, थत्‌ - यत्न करना, ६0 ध, 
कम्प--काँपना, ४० {{€191€. 

नियम ९१ ` व्रतीया ) करण कारके तृतीयाहयती ह ओर कमंवाच्य या भादवाच्य 
` नडति । दण्डन गच्छत । वेखन्या लिखति । रतेण मोजयं वादितम्‌- 


8, ५ 
॥ 
1. 
ॐ 
८५ 1 


नियम १२ -( वतीया ) तराथ अर्थं वाले सहु, साकम्‌, साधम्‌ के साथ तृतीया होती 
दे । जनकेन उह, साकं सार्धं दा गृहु गच्छंति । 


सेद---लं आत्मनेपद संक्षिप्त रूप 
देध्प्यते रेतप्येते सेविष्यन्ते प्र इष्यते इष्येते इष्यन्ते 
सेद्ष्यमे सेदिष्येये सेविष्यध्वे म इष्यसे इष्येये इष्यध्वे 
सेदिष्ये सेविष्यावहे सेविष्यामहे उ° इध्ये इष्यावहै इष्यामह 


दसचना-( ९ ) कुं धातुओं मे इष्यते वाले रूप छगते हं ओर कु में स्थते स्येते आदि 
बलिल्पलगतेहं (२) भ्वादि० आत्मने०के लट्मेंये संक्षिप्त रूप लगते हं । 
तं केल्ट्‌ प्रन पु० एरूग्मेयेरूप बनतेहं। सं० रूप लगाकर रूप बना \ 


३ के 
वृध्‌-बदिष्यने, प्‌ - मोदिष्यते, सह्‌.- सहिष्यते, याच्‌ - याचिष्यते, वत - द्तष्यतते कड 
दिष्यते, शिक्ष्‌ -शिक्षिष्यते, लभ्‌ --लप्स्यते, भाष भाषिष्ये । 


उन वाक्या को ध्यान सै पढ़ो :-- 


शिशू ` मोदिष्यते । शत्रुः कम्पिष्यते । पशः करईदष्यते ! छात्रः यत्तष्यते । 
तरः वधिष्यते ! गुरः भाषिष्यते ! शत्रुः दुःखं सहिष्यते । अहं धनं लष्स्ये । 
( १० ) 


संस्कृत बनाओ : - 


शि धन्‌ वाना 
# 
दन 2 रख खग । कछ # +न ० 18१११११११..११११११.। 
1 ५ ह्‌ 
५ (1 { 
क, 
श [क 
र ये 
श । 11 ॥| 7 1 1 ११77११17717771171. 
ल % चद 
# | ८५ 
प 
~| 1 011 #% ष क @ क 9 # # ० 0 @ क कभ कक ५ क कन ७ क @ त 2 चेर क क न 6 इ ० & > नक 
€ 4 से 
वः (9) च ०५ क ५9 कक क ७9 दि कम भ भम भै कन 9०४ कम ४१५१५०५१ ^ ० छ # @ क # फ 5 +» न क 9 ५ ¶ ४ क ७ कीत क क @ + क क कज कद 
र सत्य करहु 
{गि श्न य 1 -स1। क # % 4, # क @ च छ छ कवी च क फ ७ क क क क क 9 क क कः के छत क कि क क पा ह भ ह क क फ 9 कि क क कै फ 9 9 के कौप 3 के कक हः दवः ॐ कक 5 ति क 5 प कक को कक ४ क कक फ क कः = क फ पः कद्व 
तो ॥ . 
(3 स्‌ ~ द (त 71777117711111111/.11.1115.1.1.1.1.11111.1.111/1111.111/1/11 5591711. 
॥ ध | घे च्छ ल भा 
{द ५५११५ ५५५५७०५० ५ ५५५५ १५०५ कै ० ॐ कि ज ४ को क क # 4 ह फ क कक फक क्रे क क क छ चठ तदः & ४ न> फ = क 5 ५5 कक क कै ऋ ५ च 
वह्‌ ध्न च) < 
| ॥ 1४ 18818) , + 
क्या पने खाना खाक : -- 
4 ४ भ { ~ 
1 ५, ५ ५ ४ 


७४ # © ज 2 क तोद कक क ठः 


चलकर विना द्धे दथ कर यया , .. . 
च खंस्छत लिवंगा [स 
इन वाक्यों को शुद्ध करो :- 

शिशुः युतं ल{िष्यते --.-.. ~. 


गरुः यत्य भा विष्यति ,,,, ० 
यसय खन्या लिषिव्यति 
अहं संच्छृतं शिक्षिष्यानि 


५ ० = = 9 क क क कक क द क्रक + क 


क नै कः क क क न+ = ४ 
५१ ५०५५५८५ * न 9५५ (कि 2 117 7 


भव्‌ ओर यत्‌ धातु (जा०)केष्ट्‌ के रूप लिघोः- 
पा शिष्यते- प्र य तिष्थते --- १ च 


1188१17१. [प्‌ , म ५ 
178१३११ १११7१११११११.१११११११.११ 1.1.111 श्र ५९ ॐ ^ भ 11.111 5777131. 


0.091.1.11111.11.1.1.1.101. 110 क्रक ४4 # र कके # = ०० चक र रोक कि कको केकि क तककः एकक ५७ ककि के "क ` ककि ०००५ „+ # ©+ ७9 + 


। दिनाङः 17771717 .11711771;7 111, हस्ताक्षरम्‌ दपाध्पायस्थःः “^ ९००१ ७७५७७ 


( ११ ) 


अभ्यास ६ 
शब्दावलो --कत्‌ --करने वाला, पण्य, हत्‌-- चूराने वाला, {116 वक्त -- बोलने 
वाला, 364, अध्येतृ - विद्यार्थी, 5८८०९८६, द्रष्ट्-दशंक, 3९०४०८०, त्वदीयः - 
तरा, 30४7, मदोयः--मेरा, 1106, स्वकीवः--अपना, ०५०, परकीयः- पराया, ग 
01065, भवदीयः--जापका, एणा, लभ--पाना, ० ०१०77. 
नयम १३--( ठृतीया ) किम्‌, क्रि कायम्‌, कः अर्थः, कि प्रयोजनम्‌ ( क्या लाभ) 
केसाथतृतीया होतो ह! दर्जनेन पृच्रण ककि, कि कायम्‌ कोऽथंः, किप्रयोजनम्‌ ( दुजंन पुत्र 
सक्या लाभ) ) 


निपम १४--{ तृतीया ) अलम्‌ { वस, मत ) के साथ तृतीया होतो है! अलं विवादेन 
सगड़ा मत करो । अलं हसितेन--मत हंसे | 

इन वाक्यों को ध्यान से षदे :-- 

संसारस्य कर्ता ईश्वरः अस्ति । पुस्तकव्य हर्ता इःखं लते } अध्येता सुखम्‌ 
जलत । वत्ता अनायत । द्रष्य क्रं डाय ईले! एतानि त्वद पानि वस्तकानि 
सन्ति, इमानि च मदीथानि : स्वकैः पाठं पठ । परकीयं वस्त न च रथ । अहु 
भवदीयः सखा अस्मि ¦ 

कत्‌ ( पु०) शब्द के इन विभक्तियों के रूप लिदोः -- 


* ५“ ४] [४। 11111 17 ॥ 0 00.7.111117117757757. टि 


8, 10 । °“ “न्व. [1.7 श ४ कफ क कक +^ क कीक += ५६ स 


तर्त बनाभो :- 


इय सवार का कर्त ईइ्वर हे ०५०००. ०-१-१८ 

धन्‌ क हर्त दुःख पाता हे 

वक्ता आदर को पाता 

पटने द्द सदा सुख एते है क 

ये देसी पुस्पके है ---- 

वे मेरो पुरत ह क 

अपनो पुस्तकें वहा लाओ) --. 
पराया घन न च राओ --- ? 
अपक वित्र दार परं ह ५१०१-१... ,,,,... 


दुजन शिष्य से क्या लाभ ? कम ००००१००० ०५५. ननन ०१०००००००५५५०.५००.... 


दणड पत करो. - त 
रिक्त स्थानेको भरो:ः- 


०००१ ००७०७ न ००५० सुखं लभते \ द्रष्टारः चछोडाय कनन ०००० ००.5७५ ०००११००५, ०, 


"दुःखम्‌ अलभत ! वदतारः आदरम्‌ ~ 


अहु -" “` नित्रम्‌ अस्मि । स्वकीयं पुस्तकम्‌ अत्र 


मूखंण पुत्रेण -० ५ | अलं 12111111 
लम्‌ (जा०) धातुके लोट्‌ ओरलङ्‌ के रूप को :- 


लभत्ताम्‌ 11111117 प्र अलथतं ००००००० ,५,००७०५ पि 


दिनाङ्क नमम ००५ ०००००००००१००००१०००००००५ हस्ताक्षरम्‌ उपाध्यायस्य" 


( १३ ) 


क क @ फः कः ऋ ^ 


[ति १.१ 1 1.1.1117 77 


1१.१111112.7171757171;. 


188..1.51}12.25.1.11.| 1.8 


अन्यास ७ 


शठ्दादल्म - चगवत्‌-- भगवान्‌, (०५, श्रीमत्‌ ~ श्रीमान्‌, ऽ:८, ८81: ४, गुणवत्‌ - 


धान्‌, पा प०यऽ, बुद्धिमत्‌-बुद्धिमान्‌, 155, श्वेतः-- सरद, ५4६८. कुष्णः-- काला, 
0180 हरितः--हरा, 27८6०, नीटः- नीला, ०1८६, रक्तः-लाल, १0, पीत-- पीला, 
४६110 4, वृध-- बटन, ६0 (70570€7, {० 1०८६८86. 

द्यम १२--{तृत्तीया, अंग-विकार होने पर वकित अग में तृतीया होतीहे। नेत्रेण 
रणः एक आं से काना । कर्णेन बधिरः कान से बहरा । | 

नियम १६--(ठृतोय।, प्रकृति आदि करिया-विशेषग शब्दों मे तृतीया होती हे । प्रकृत्या 
तुः स्वभाव से सञ्जन। सुखेन जीवति-सुख से जीता ह । दुःखेन विद्यां लभते-दुःख से 
विद्या पाता दह! 


इन वाक्यो को ध्यान से पडो :- 
भगवन्तं चज } श्रोसते नमः गुणवन्तः सदा वधंन्ते ! बुद्धिमतां कीर्तिः 
वधते ¦ इट वस्त्रं शवेतं वतते, तत्‌ च कृष्णम्‌ : रमायाः शाटिकां हरिता वद॑ते, 
सुशीलायाः च नीला ¦ एतस्य पुस्तकस्य मुखपृष्ठ रक्त वतते, तस्य च पीतम्‌ । 
हिन्दी मे अथं लिखो : - 


५. क 
{~ द्र" 31 ॥॥ सं वृध ५००००५०० ००१०७००० ५७५ ००५०००००००७ [18.11.171 5177 77. हि. 58171711}. 118१2177. 
(3.18 * त 
णड £ 
गणतः 1, स्वगुण क गः भ्‌ ट 11111111 पपा) कष ०» ^ 11117 ॐ ४*न०४ 
३। ४ % त्र ) त्त । । ते 
कौ त, ५ 
ध 
दुजनेन शि ण्‌ को लाभः... न भब 
{ ष्ये 1; ति 
१४५ ५ छ ॥) ॥ 
। सर ।, दु चन्‌ (-{=}। लभत । व) 11111171. 0781717 ००१ ७५७०५०४ (11711177 ७६४१५१७ 
श $ | { न क । 


( १४ ) 


चरतं बनाओ :- 


प्र्‌ 


श्रीमान्‌ लय सदा सुख पुल = ०८०९... (ननन ००. वि 

गुणवान्‌ का सर्वत्र आदर होता है. ~ ---- 

बुद्धिमान्‌ की कीति सदा बढती है 

भगवच्‌ को चज 

रास क्रा उस्र पीला है 

रचा को दाडी नीली ् न न न ज ०००० 

मेरी प्‌स्तक का मुखधुष्ठ हर 

सृशोला को साडो काली है # 

बन्दर का बृह लाल हता है 

कोवा अख से कानः 

सेवक कान से वहरा हि 

राम स्वभाव से सज्जनं त .. .०० ०१११११4 १, + 

कोष्ठ मे दिए शब्दो में से उचित शब्द हीट केर धरो :- 

बुद्धमन्तःबुदेया-- - -* - -- ( अवयंत, अवन्त) 

गुणवन्तः गुणं न न न | (वद्चयुः वरत्‌ | 

अह्‌ ००० १०००, = +न, ००. ++ {मत्रम्‌ अस्म } { भद दीयः, चव दयम्‌, 

अध्येतारः शौलेव ०० ०००००००० = (वश्च, वधन्ते) 

वृध्‌ धतु के लट्‌ जर विघलङ्मेंल्प लवो :- 

उशत 1111 प्र दधत ननन १००१ ५१०००००० + 
ग्न 

दुत 

दिनाङ्क न क हस्ताक्षरम्‌ उपाध्याथस्य ~~ ~~~ 


( ५ ) 


(अ 


शब्दावली - गच्छत्‌- जाता हज, &न०इ; पठत्‌-पढता हृ, ऽपतद, 
च्छत्‌ -छ्दिता हुजाः 171पद, हृक्त्‌-ह्ता हज, 12८६11०8, पिबत्‌ - पीता 
हुमा, 412४222, खादत्‌-ाता हुमा, €2४०६, उच्चः-ऊंचा, 121, नीचः- नीच 
1०४, दीधं--लम्बा, 1००९, लघुः-- छोटा, 5031}, मुद्‌ - प्र होना, ४० ६८{ग८६. 
नियम १७- (चतुथ) संप्रदान कारकं (दान देना जदि) मे च्ुर्थोहोतीहे)! ब्राह्मणाय 
धनं ददा । दएलकाय मोदकं यच्छति) 
नियम १८ - चतुर्थ) नमः ओर स्वस्तिके साय चतुर्थौ हेतीहै) गुरवे नमः! पितर 
नमः ! शिष्याय स्वस्ति । पुत्राय स्वस्ति! 
इन वाक्यो को ध्यान से पटो :-- 


गच्छन्तं †सिह्‌ पश्य ¦ पठते बालकाय मोदकं यच्छ । लिखते शिष्याय फलं 
देहि । छात्रः धावन्ति ! बालकाः जलं पिबन्तः तिष्ठन्ति। भोजनं खादतां 
नराणां समूहः अत्रे वतेते ! इदं गृहम्‌ उच्चं वर्तते, तत्‌ च नीचम्‌ ! तत्‌ वस्तं 
दीघ वतेते, इदं च लध्‌ ! छत्राः हषण मःदन्दे । बालिकाः असोदन्त । 


गच्छन्‌ शब्द (पुं०) के इन विभक्तियो में रूप लिखो :- 


: 
प द्र [, १ 
गृध्र [नि 0 011 1111 1.71 प्र किन ० 9 फो ७०2५ कक कक जक, कक क ^ ५ छक क» ४# ७७००५ ०५ 
२ | द्वि° 

च न 99 कक श 1 दा @ सक्च ५०५०५४१४ * ४ ® 
चभ “ ॥ घ 

11011111. 11; 0011081 11 ॥ 01 1 1 पो वा  । "11711711, 
(५१५। 9 9 + 97 कतक कीत दो ० कक्षकः ५ 


1 
सस्छरृत बना :- 
ष त्श =, नो ग 11111111 ४ ४ छथ ५५०५७०१४ कक 
जाते हए व्याघ्र को देखे) 
वटवे हष ठन टः पुर दो 07 77171711 
1 भ ॥ ॥ 


{लिते हुए बाख न्त। धस्त ट्रे १1117771) ष 71111. ५७७७ ५०१५७५७७ + ०४ क्क 
^ कः नै च £ ;। च कै क 
हसते हए बालक कय दुस्करः 


क्षी 
# नि ५ 
ऋ, भन 4 
| श न क) (6 [431 ५, ५ क + % कक ५ ५ [ति स ति १ ११. कै ॐ @ © ; चः च # ` च र क शि त 
वालक फलं डते उठ छडे हें `~ 
^ , . [ज पन्य ४ 
< > > भ~ 


{म नो मानि थ ५ ऋ कर = क ^ क 9 # ७८ कै क ऋ = # म श्च क । च ५ च ध कच ५ 2५५५ 
जल पते हए जर का चरू वहं 
| 


प. १५५, . 
(4 # द (| थि ट्र =^ (र 11 7272131.71. ५ ० ४ क ऋ # ५ क क ० क क = ५» ककः ७५ मच ३११. 
स्र ~त मे पच (0 
#। # # 
१ 
2) ५ 
। ट 1 १११17 1 17711717 111177111.1.11.11 नष क ५७99 5 ^ ४ # ० 4७५० कश 
। तो 2: 


| ># कद्र क्प क क ; ७ क क 0 द्विम फ करीर क 8४ स क्त फत्‌ 
यर्‌ म त्व्‌ = 0 .1.1.11.171171.71111.1.71111.1.1.1.11.11 | क # #* ७ 
॥। ५ `. (4 
1१ 
श्य ठ्प् अभ द [7 आ 1,11111)1.111/171117./11. 
† भोः स्व्‌ त ^ चष 9 फक छौ क न ^ क रफ क दुक्त त कै कक - + क ७ रक [१7 7 च 9 ५ क 8 @ ५ ॐ न करी ऋ ^ छ 
४ ५ 
५ > 
{> सान 98 (1 111111.1.111111711711111111171111 1111. ॥ ४० द 
€ + 
क स 
= ू 
व ध्रश्ता क दस्डुत च चतर दा-- 


8 .9.2. 


तव दस्त्र कौदशं वतते 2 न 
त्वं कस्यां कश्चायं | परति त चन ०५०००५०५ ००००००१० 
{क त्व्‌ प्रतिटिनं व्यात्राप करोषि # 
१ त्वं प्रतिदिवं स्वपाटं सपर ? १० बक १५००, * षि 
मुद्‌ घातुकेलोट्‌ ओरद्ट्‌केरूपल्घी - 

मोदताम्‌" - "घ्र 0 मोटिष्यते "^^" 


(117,1715)7111111711.511, ५५०५५०५२ ; ०] १] ५००००५०१ ५५०१०५०० ५११ ७५११००००००१००१०००००१०००००१०५ 


171; 
# | क ष७ + 0४७ क 6 कक कफ क ककत - दलि 9 क 4 ¢ कक क केकिम पन 
[118१1.115.11.1.11.7.1117.1}1. 11.11.111... ११.१.३.1.1.1. 1 ७ [.17875.;1.1.1.1.1.75.1.11.1711.1.5.1.; 


दिनाङ्खु "^ हृस्तान्लरम्‌ उपद्यावस्य ~ 
८ १७ ) 


शब्दादली-पयथिन्‌- म्म ५4४, उव्णम्‌-गमं, 0, शीतलम्‌-ठंडः, ००1५, 


कोमलम्‌-कोमल, ऽ, तीक्ष्णम्‌-- तीवा, तेज, 527, सस्ती चीनम्‌-- जच्छ, ६००५, 
श अच्छा, ९०००, यत्च्‌- मांगना, ४० ४९, 


नियम २१- {चतर्था) कंध (कोध करना), दह्‌ (द्रोह करना), ईष्य्‌ (ईर्ष्या करना) 
ओर अरय (दोष न्किालना, अर्थं की धातुओं के साथ जिस पर क्रोध किया जाय, उसमे चतुर्थ 
होती हे । रामः दुर्जनाय (दजन पर), कृध्यति, इृद्यति, ईष्यं ति, सूर्यात्‌ । 


नियम २२-' क्वनु प्रत्यय) भृतकाल अथं यें धातु से क्तवतु प्रव्यय होता । इसका 
तवत्‌ शेष रहता है । क्त प्रत्यय लगकर जो रूप बनता है, उसमे बष्द मेँ "वत्‌ ओर जोड देने 
से तदत्‌ प्रत्यय वाला ङ्प वनता ह ! तवत्‌ इत्ययं कर्तृवाच्य मे हेता है जतः तवत्‌-प्रत्ययान्त 
के {लिगि, विभक्ति जर वचनकर्ताकेवुत्यहौ होने) कर्ते प्रथमा, कमं मे हितीया, किया 
कर्ता के तुल्य 1 तरत्‌--प्रत्ययन्त के रूप पु० सें भगवत्‌ कै तुल्य, स्त्रौ० मेँ ई लगाकर नदी के 
तुल्य सौर नपूं० में जगत्‌ के तुल्य । जेषैे-ते पुस्त श्नि एठितदन्तः । स कार्य्तवान्‌ । बाकिकाः 
ग्रामं गतवत्यः । 


इनं वाक्यः को ध्यान से पलयो :- 


नृपः चेरत क्रुध्यति ¦ स लेखं लिखितवान्‌ ; उालिका लेडं लिखितवती । 
शिष्यः पुस्तकं पठितवाद्‌ । पत्रं पतित३त्‌ । शोभनेत पथा गच्छ \ उष्णं भोजनं 
भक्षय । शीतलं जलं एव ¦ मधुर कोमलं च वद, तीक्ष्णं कदापि न वद ! निधनः 
धनिनं धनस्‌ अयाचत । 


संस्कृत वनाभो :- 


राजा दजन पर कोध करता क 
गुर शिष्यं पर रोध करता > न. 

उसने गनं खाना वाया 
उसने ठंडा पानी पथि 

पुष्प का पत्र क्मेमल है 

तीण वयन च कट ,५,०५५.०००००००५ ०५०० 

सदा अच्छा काथं करो 
निधनं धनी से धनं मागता है शि 
बालिकाञं ते लेख विख [व ,... ० 


रिक्त स्थानो को भरो :- 
निघ्नः क, ००७५ ५००५०००० = ७१०० ७६ धनम्‌ असाचत } ७५०१७०० ०७७०५००० १७०१, ७०००७००७ छन्‌ याचते ॥ 


भिक्षुकः तपं ०००००००००००० ००००००० \ अहु कपण धं न "~ 
बालकाः सम्‌ ००००००००५०० १०००००७ ॥ सा काच क्र | 
ते पुस्तकानि ~~. "~ शिष्यः चेष्ठं क" 
याच्‌ धातु (आ०) के विधिलिड्‌ ओर द्‌ ने ल्प छो: - 

वादेत" भ्र याज्िष्यते ५, १०००१००० १००८. 
वि व 


9११११११... .18/.1.12.1.1111/1, 


118११1१) 1711/11..1.111111.11111.10.1.1..1.1 171.1१7.;;7.1.1.)., ट @ क क कै कै# 9 न 
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दिनाङुः 17772.111.11. 177131111111111, 111}, हस्ताक्षरम्‌ उपाध्यायस्य १०५ 
( २१९ ) 


<, स॒देखः--सुलेख, 2००4-० “1४198, श्रुत- 


# 
| 6 ¶" } "£ 1 
4“ 1 + + १ न दी; ^" $ ९ 


लिः -- इम चः, {८:28 परिणामः-परिणाल) 65८४, परीक्षा-परीक्षा) €210173 ६107, 
वज्राः, 91125, अनुशादनम्‌ -अनु्ावन, 95०011४6. नौ-ले जाना, 


नियर >~ चदहुधौ। कथ्‌ (कहना) ओर निवेदय (निवेदन करना) धातुओं के साथ 


ए. ध । ग 1. र ; 4 \ 
चटु हत्ये ह | दव्य कथयति क्िप्यये कहूष गुरवे निदेदथति-गुर पे निवेदन 


२६-- {शत्र प्रत्यय) "हाहे, “रहा थाः आदि ररहाः वाले अथंको बतनेके 
व्यय हतः ६ 1 श्रु काद्‌ जेष रहता ह) यहु परस्मेपदी घातुके र्ट्‌ के स्थान 
भ प्र 


चेच्‌ ० पु० बहददनके रूपमे से अन्तिमिइ ओर बीचके न्‌को 
रत्यम दाख हद द्धेष रहता ह । इसके रूप पुं० में गच्छत्‌ के तुल्य, स्त्री° में ई 


वत्‌ उर नपुं० मे जगत्‌ के तुल्य । जंसे- गम्‌ -गच्छत्‌, पट्‌ - पठत्‌ ल्खि- 
दनः पः (३।- पिबत्‌, दुश्‌- पश्यत्‌ ! 


करर! नयाः जलं स्वच्छं वतते । सुलेखं 


पद बहुत) च्या स्तान्‌ 
लिख । शुद्धं धरुतलेखं लिख ! मम परीक्षत्याः परिणामः शोभनः वर्तते ! अद 


अवकाशः अशते । अनुश्ात्तरं पालय । शिव्यः पशं गृहम्‌ अनयत्‌ । गच्छन्तं श्चह्‌ 
पश्य । पठते लिखते च बालकाय एलं यच्छ ¦ 
नदी शब्द के इन्‌ विभक्तयो के रूप लिखो --- 

०००५०००५ "ष्ठ ५ "दि 


धक्तम क क्कः - कनं क्क कक ककर ५ 1... 11.3.17. [| 9५ ४ ककत # 49 @9 क 6 9 ## 99 8 ७ कक 5 र कक ¢ $@$ #0 यै द| 


सस्कृतं बनाओ :- 


नदो का जल स्वच्छ ह १4 ००१... 
नदो में प्रलिटिनं स्नान करो १... ,,,.,,.. 
नदी बह रहो है . 
सदए सुलेख लिखो --" ५, क 1 
शुद्ध इलः लिश... ~~ न ज (क ५५०. 
मेर परोक्षा कलं ह क 
मेरा द्रोक्षा-पटिणाम अच्छ) १ 
गुर ने शिष्य स कषा हे 
शिष्य यर से निवेदन क्ता 
जाते हए बालक को देखो 
पटते हुए च्छत्र को पलल नै) ०... ०.५.५००. का 
कोष्ठ मे दिए शब्दोमेंषे उचित श्व्दकोद्धट कर भरो: - 
{शिष्यः अज ग्रामम्‌ ..-००५०००० {अनय , अदद्‌) । 
भृत्यः पशु गृहम्‌ न (नय, नघतु, तथन्व } । 
पट्टे... -- ~~ ..- ~" फलं यच्छ (आजत्‌ छथ) । 
युयम्‌ अनुशासनं ५... 4 4 क १ ( पपए्लय, पालय त) | 
नी धा (उभय०) केलङ्‌ःके रूप क्लि ः:- 
अनयद ~" प्र, अनयत 


77171117 17 1 1 11 1111111 भ्र (1 11.1111.1111111111111171 1, 11.1.12111. 11111111. 
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दिनाङ्क" 1.7.1.2}1.1.311.1.5. 21.15.771 ;;11/1., """हत्तलषरम्‌ उपध्पायस्य कक निक एकक छक्का (कछ छत ०१ ५७५४० 
( २३ )} | 


शब्दावलौ-वधघू-वहुः ५1८, तनू-- शरीरः 0०पष, चमुः- सेना, शाप, 
संचिका -काषपी, लला८ाऽ€ ०० क्गंदम्‌ ~ कागज, एग, पुष्ठम्‌--पृष्ठ, 226, 
लेखनी - कट, ००, धारा लेखनी--फाडन्टेनयेन, ०४०४४ €, ह -ले जाना, चुरानाः 


६0 (वप्र, {0 5६३}. 

नियम २५- चतुथी) जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु या क्रिया होती हैः उसमें चतुर्थौ 
होती हे ! मोक्षाय हरि भजति --मोक्चके लिप हरि को भजता ह \ शिशुः दुग्धाय क्रन्दति-- 
शिश दूघके लिए रोताहै। 

नियम २६-- {तुमुन्‌ प्रव्यय) को, के लिए, अथं को प्रकट करने के लिए धातु से तुुन्‌ 
प्रत्यय होता हं । इस्तका तुम्‌ शेष रहता ह ।! यह्‌ अच्यय हेता है, अतः इसके रूप नहीं चरते 
हे । जसे -गम्‌- गन्तुम्‌ (जने को), पठ्‌ - पवितुम्‌ (पटने को), लिख्‌ -लेखित्‌म्‌ (लिखने को), 
कृ--कतृम्‌ (करने को), पा (१,-- पातुम्‌ {यीने को), दृश्‌ द्रष्टुम्‌ (देखने को) । 

इन वाक्यों को ध्यानसे ण्डो :- | 

वधूः युन्दरेण वस्त्रेण शोचे! वस्त्रेण तनम आच्छाद्य । चम्वां 
संनिक्ाः नवन्ति । संचिकायः लेखन्या लिख ¦ अस्मिन्‌ कर्ग॑दे धारात्रेवन्या शोभनं 
लिख । सम रुचिकायां दष्ठिः (६०) पृष्ठानि सन्ति चरः धारानेखनीम्‌ 
अहरत्‌ । अहु गृहं गन्तुम्‌ इच्छामि ¦ सः इदं कायं कर्तं शक्नोति ¦ अहं भवन्तं 
द्रष्टुम्‌ इच्छामि 

वधू शब्द के इन विभक्तयो मे रूप लि :-- 

कि (न प्रज "~ ~ दि 


वंच्करुत बनाओ: - 


वधू क्ष मुख अदिः स ~ ५००५ ५ ००.१०० 
कपडे से रोर क्ते टको „ 

बालक ने कपौ पर कलम से लिला 

फएउन्देन पेन पे क्रापी पर लिखो 

मेरो पुस्तक मे ६० पृष्ठ 
चोर ने फार 2ेनयेन चराथा 

वहु मोक्ष के लिये विस्म को भजतः ह 

बालक्त दूध के लिए सेता ह 

राम यहु काम कर सकता 

सें {विता क्यो देखना चाहता = ०००, न ०५५००, 

वहु धर जाना चाहता है न ५०००१०००. 

इन प्रश्नों के संस्कृत चँ उत्तर दो :- 

वधुः केन्‌ शोभते ? ०५०७ 6७० ०००७०००७००० ००७७ ० कक क कज ०७०० १००० ०७७०५०७४ „७७ 
सं चिकाय क्रया लिख ? ५००० ०० ०००००००० ००५१ ०००७, ००००१७७० ०००००००५ 
तव संचि कथां कति पुष्ठानि सस्ति ति (०००००१० चन ०११५ ,००००००५ १०००० .०००१०००१०० 
त्वं कः द्रष्टम्‌ इच्छसि ? त क क ... 


ह धातु (उभय०) के विधिलिङ्‌ केर्पल्खिो.- 


८० 


ह्‌ रे त #% $ $$ ४५५ *# * * * ¢$ ¢ # $ > $® कै * * + +» # ^ ष ७ हरेत (+ 1.1.1117111.1.1111111.1.1.1.1.1.1.1711.1/.11.5./1.1./ 
५ 


॥ 
$¢ ¢ $¢ ¢$ #$ $ $ # $$ $^ ®$ $$ ७५ भ ८ 1.20 .9.1.91.1.1.1.157771.15.11171;. 1११111311117111.1/.5/1/. 
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( २५) 


अभ्यास १३ 


गव्दावलीो -मातरु- माता, 0.7, कीडा-- देल, &8०९.  कौडकः-खिलाडीः 
76, क्रीः क्षत्रम्‌ -देल का मैदान, 19; -ध0णछत्‌, ११दकन्दुकन्‌ ~ पुरवाल, 
{0010311, यष्टिका-हांङी ४०८४८, आसन्दिका कुर्मो, भः, लेखनपीठम्‌- 
डेस्क, 0८३१. काष्ठासनम्‌ - नेच, १6८9, इष्‌ -चाहुना, (^ वल्ल 

नियम २७- पंचमी) अपादान कारक में पंचमी होती है! वृक्षात्‌ पत्रं पतति पेड. 
से पत्ता गिरता ह । 

नियम र२८-- (क्त्वा प्रत्यय) (करः या करकः अथं में कत्वा प्रत्यय होता हे, इसका त्वा 
शेष रहता हे । यह अव्यय है, इसके रूप नही चलते हं । जँसे- पद्‌ - पठित्वा (पढ़कर), लिख्‌- 
लिखित्वा (लिखकर), कृत्वा (करके), गम्‌-गत्वा (जाकर), दा- दत्वा (देकर); 
खाद्‌- खादित्वा (खाकर), पा-पीत्वा (पीकर); नम्‌- नत्वा (नमस्कार करके) । 


इन वाक्यां को ध्यान से पो : - 

वन्दे मातरम्‌ । मतुः आदरं कुड ¦ नरः अश्वात्‌ अपतत्‌ ¦ ऊीडाक्षेत्र 
कडकाः पाद्कन्डुकेन ग्रष्टिकाभिः च कीडम्ति } छाजाणः कोडां यश्य । गुरः 
ज सन्दिकायाम्‌ उपविशसि । ह्वात्राः काष्ठालने उपविशन्ति ! लेखनपीडे तेषां 
पुस्तकानि सन्ति! रामः पाठं पत्वा, लेखं लिखित वा, भोजनं खांडित्वा, जलं 
पीत्वा, मातरं नत्वा च विद्यालयं गच्छति । 

मात्र शब्द के इन विभक्तयो मे रूप लिखो :- 


॥ ॥ 5 8.).17717773 17. # १91 1 1 77 11 7) {91 © 11111111 ट्ट 


५ 


संस्कृत बनाओ :-- | 
(-{{२॥। ~> वन्दना करता ह म 111111117111111111111111111171111711111171 


स्‌ । ख द 0 "7१ ५५ । ५१५०११५ = फ > क ७ क + क चक कको 2 $ को क ० द ७ क कक # ० १ छक 
स्‌ 31 ता ~त 1 र्‌ श गे # कीः 9 # 9 
पे ख से ।9| (द| [ गिरं | कै 6 कक्ष ककि ७ + क्रक 194 क कक द० ॐ 4 + ७9 फ € # क + 9 कक = कपष र छक क =+ 9७ न क्षे ¢ # *४# फ - ¢= $ 99४ 
॥ 


खिलाड़ी खोल केमेदान से खेल रत ठ ~ ~ 
छात्र कुटल ओर हक्तेसे खे रहै है 


अ ध्य ५ 
{वद्ध कस ग ठ ह्‌ 59७ , , कज भक कक ५भ क कक कक कत कक, कक ७, ककन ०४ ३ कक ७१०१ कक 
"© ५ ५ | 
स १ १ ७ 
1 | वृर्‌ अ) म ^ क 9 त + क = कको 5 ॐ छक कर क 2 ५0 च क कक क पन 0 @ नक कच क कक ७४ कै  , . कक ७५ ६9 क क ऊक क कक 9 किक कै कछ छक किक क कनी कत कीक 


9१ 


अवनतः पदि पट्‌ कर {वद्(क्य जावो -- व 
र्‌ को नथस्छार कर अदन पयर द) नन न नवनन ज ००० 
मे एक प्ल चाहता वी 
इन वाक्यों को शुद्ध कसे :- 

सरः अश्वेन अपतत ˆ“ ५५५१००००००००० ककन, 
अहं फलम्‌ रच्छ वि 
ते पस्तकानि च्छत्‌ ~ 
सातु न्दे ५०५५५५० ०,५५ ... ० ५.५५ ०० ०५ ००१०५१५५... १००५... ० १०००००५० ०७७ 
इष्‌ धातु (पर ०) के उट्‌ ओर लङ्‌ कं रूप लिखो :-- 


किकी च + पो 4 क्कि कद # दक ७ क = च किक + ® 9 क कोक मो 1.1११.१११ श्र ॥, 9 कक प्रः कः क " कि केः ¢ = आ खक क क कि ॐ , + , कीन क @ क» # ५ क & कक ६ ०५४ क्ष 


1 1 2 खं (77१11771117/115.11 151, (11111171 1 11१२१. . 
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( २७ )} 


शब्दावली- दिश्‌ दिशा, 1१८८102; वस्तरम्‌- वस्त्र, 0101068, शाटिकाः-- 
साड़ी, 527९6, अधोवस्त्रम्‌-धोती, 0:०1, कञ्चुकः कुर्ता, कमीजः 3177६, कंस्बलः-- 
कम्बल, 1२०१४९६, नीशारः-रजाई, ५८:१६, शिरस्कम्‌- लेपी, ०2, स्पृश्‌- नाः 
{0 ६५८८१. 


नियम २९--(पंचसी ; घय ओर रक्षा अथं की धातृओंके साथ भयके कारमणमे पचमी 
होती है! बालः चोरात्‌ विभेति-बाल्कयचोरसे उरताहि)। सवाल चोरात्‌ त्रायते- वह्‌ 
बाल्कको चोर से बचाता हु, | 

नियम ३०--(त्यप्‌ प्रत्यय) यदि कोई उपसगं (प्र, वि, आ, निर्‌, सम्‌ आदि) धातु से 
पहले होगा तो त्वा के स्थान पर त्यप्‌ (य) हेगा ¦ जसे--आदाय (लेकर); आगत्य (जाकर); 
अनीय (लाकर), परिधाय (पहन कर) ॑ 


इन वाक्यां को ध्यान से पदो :-- 

पदस्या दिशि सुखः उदेति । चतल्लः दिशः सस्ति\ बालकः कञ्चुकथ्‌ 
अधोवस्त्र त धारयति ¦ बालिका शाटिकां परिधाय दिद्यालयम्‌ अगच्छत्‌ । 
शिरसि शिरस्कं धारय । रात्रौ कभ्बलेन नीशारेण च ञत्मनम्‌ आच्छाद्य । 
पुस्तकानि आदाय विद्यालयं गच्छ ! गृहम्‌ आगत्य गृहस्य कार्यं कुर्‌ । जलम्‌ 
आनीय पित्रे देहि । इमानि पुष्पाणि न स्पृश ¦ 


दिश्‌ शब्द के इन विभक्तयो के ङ्प ल्खि:- 


सस्कृतं बनाय :- 


सूर्य {दिश 1 सुध उद्यं हता ट 


दिशापः चार है .. 

बालिकाः चोर से उरती है“ 
राजा बालक को चरसे ददता 
धिर पर टोपी पहर ~ 
बालक कुर्ता घत पहुनता है 


01 
[ र 
: 
. 2 


कालिकां | साडो पहन र ,,,०,,.. 


रातमे कम्बल मौ रजाई ओष ` - 


6 # ५४० कद प्रक = # कक्रद् प्ष्कक कु कक २४ ॐ ककत ` क कक ७४ कक्कर 


मुर एक पुस्तक लार ट ००५५ ३००१ (५००१५००० 


पुस्तके लेकर पटने को जऋाञः 


मेने दन लों को च्छः ०१० ०० न ११००००००. 


{रिक्त स्थानकोभरेः- 


अं पुष्पाणि \ तै फलानि" 
टरमारि पुष्पा {णि न ०५५५१५१५ ००५५ ॥ त्व किम 


च ## 4 ॐ कक्‌ 


सृष्पाणि =^ भ्व ०५० ०५७५ | 


गला चःरात्‌ ,०७ = „५, = १ स बाल रात्‌ ५ ५ चच ५५०५ उक ०००५०००००००१ | 


जलम्‌ १११ (| देह । त्र ००५००००५५०००न 


०१५००००० ० खाय । ध ई 


स्पृश्‌ धातु (पर० )केक्डओरद्ट्‌ के रूप ल्ल :- 


अस्पशत्‌ ११००५ ७०७७ ०७००७७०००००० ००७ 9 १०००० ध्‌ © स्प ध्यं ति 


@ के ¢ @ 9 के ॐ क 9 % ¢ के क के # # 5 # क किते $ के कै 9 च कक क कोके कको द्री & # निद प ऋक 


(ऋ 11.11.1.1.1/1.1.11.11.1..1.1.1.11.11.1.1111//151115171;1;. 


[व 9.1.11... ॥0..1.11..1.11/.111117}51.111.151.1./1. 


दिनाङः ०८७४७००४ 7 ११1१7111111}12;11.; हस्ताक्षरम्‌ इवाध्यायध्य्‌ 11112117231117.। ' 11781; 11. ०५ 


( २९ ) 


१५ 


शब्दावलो--क्षुध्‌- नुव, {५०९धः, पचकः-- रसोइया, ०००}, रोटिका-रोटीः 
0९०, दसप--दाल, ०४०, चक्तम्‌- भात, 21०8, शाकः-- साग, = ४९६९४२०]6, 
मिष्टाच्चम्‌ - मिठाई, 5९68. सिता -चीनी, 5प९27, सोदकः-ख्ड्ड्‌, 2 1०0 
8५८2४; नवनीतम्‌-मक्डनः एष्टा, घृतम्‌- घी, €{:66, प्रच्छ्‌-पुदखन {0 28६, 


नियम ३१ - (पंचमी) जिससे विद्या पड जातीहै, उस्म पचमीहोतीहै\ गुरोः 
पठ्ति-गुरु से पदता हैँ । उपाध्यायात्‌ विद्यास्‌ अध्रीते- गर से विद्या पदता हें । 


नियम ३२- (तव्य प्रत्यय; ष्वाह्िटः अथं मे धातु से तव्य प्रत्यय होता है । तव्य प्रत्यय 
होने पर कर्तम त्रृतीया, कमं सें प्रथना ओर क्रिया कमं के अनुसार । मया गन्त्यम्‌ - समुञल 
जाना चाहिये । त्वया पुस्तकानि पठितव्यानि-तुक्चे इुस्तकं पद्नी चाहिए! मया कार्थं 
कर्तव्यम्‌-मूञ्धे काम करना चाहिए 1 त्वया मिष्टच्चं खादितव्यम्‌ । तेन दुश्धं पातन्यम्‌ । 


इन वाक्यों को ध्यान सं पटो :-- 

अहं क्षुधा पीडितः अस्मि ! पाचकः रोटिकां सूपं भक्तं च पएचति । रोटिकां 
सपं भक्तं शाकं च खाद । मं भिष्टाच्चं मोदकः नवनीतं च रोचन्ते ! सूपे घतं 
द्छे सितां च निक्षिप {लो । अहं युर प्रश्नम्‌ अपृच्छम्‌ । सः गुर प्रशन 
परक्यति । त्वया एतत्‌ कायं कव्यम्‌ । त्वया भोजनं खादितव्यम्‌ । मया 
विद्यालयः गन्तव्यः ¦ 


क्षुध्‌ शब्द के इन विभक्तयो के रूप छिव -- 


क क पै किक केके + ४४9 किकः ककम किक क को फक नै क" विशोको को ४ैककं त कक 99 कतै कक घ्‌ ककत + ॐ म च किदे 9 क २५ दिकि ककः क क + दी # > + # 59 ह # @ 99 कक ककष क, कनन 
० | "सण 


संस्कत बनाओ :- 

वह॒ भिक्षुक भख से पीडित त वि 
रसोऽय भद ओर दाल पच्छात ते ५ नप ००० 
रोटी, दाल, भःत आर सग खाओ „न कि 
बालक को मिठाई अच्छी लगतः हि ~ 

लडड्‌ = अर दक्खनं ष्कः .-न- 


मे गुरसे प्रशम पृषता ह 


राम चे क्र : | एक पमज्न पषा 4... ५००4०००, 
कृष्ण ने गुह से विद्या पटी .. 

सुज्ञ वह जना चाहिए ०५५ ५१०००००० ,००००१,५५१५००,०९ ००५ ५०१०१०५ „~ ००० 
तञ पुस्तकं दट्नीौ चाह ५५००० ०००९०००० ५ 4५००११०० ०, 

दुद्धं काम करना चहु 

कोष्ठ सें दिए शब्दो मे से उचित शब्दको छटिकर भरो :-- 

अहु प्रश्नम्‌ अपृच्छम्‌ । ( गुर + गुरूम्‌ ) 

त्वया पुस्तकानि । { पल्तिव्परम्‌, पठितव्यानि ) 

एतत्‌ कश्यं कतेव्यम्‌ । ( अहम्‌, मया ) 

"~" ` मिष्टाल्लं रोचते)! { वलकम्‌, बालकाय ) 

प्रच्छ धातु पर०)केल्ङ्ओरख्ट्‌ के रूप लिखोः- 


दि नाधः 11177111. 11171115. 1717; 1;1 1, | हस्ताक्षरम्‌ उपाध्यायस्य ॥िककककाकरव)। [वकवत ककाकक 
( ३१ ) 


शब्दावली --बारि- डल, ५216; , घुचि -- स्वच्छ, पठित्र, पालः सुरभि-- सुगन्धित, 
31266, गुहम्‌ - धरः 0८56. द्वारम्‌- दरवाजा 
0 


{72780६, प्रासादः बहलः 
2२६८, गवाक्षः - ड्द, ५1 
छद; २००४ सोपप्नस- सादी) ३४८९178. स्था-- तकन, ४0 ऽ{३0. 0 5६३४. 


०, प्राद्धणम्‌-- अगन, (णपा, भवनयृष्ठम्‌ - 


नियम ३३ -- (पंचमी) लिप्र वस्यै किक्तीको हटाया जाता हैः उसमें पचम होती 
हे! गोपाल. यवेभ्यः पशुं पारयति निदार्यति वा ग्वाला ज्यैसे पशुकोहटाता हं 
पापात्‌ वारयति । 


3 


नियम ३४--{अनीय प्रत्यय) च्चाहुएण अथं में धातु से अनीय प्रत्यय होताहे। 
अनीय प्रत्ययान्तके साथ कर्तामें तृतीया, कमम प्रथमा ओर कम के अनुसार इसके 
लग, विभक्ति, वचन होगे । सया पुत्तकछणनि पठितव्यानि । त्वया कायं करणीयम्‌ । तेन 


लेखः लेखनीयः । 
इन वाक्य को ध्यान से पठे :-- 


शचि दारि पिब ¦ सुरभि वुष्पं जिघ्र; रामः प्राह्मदे निवसति ! मम गृह 
नगरे वर्तते ।! गुहस्य द्वारम्‌ उद्वाव्य ! द्वारं पिधेहि (बन्द करो) । गवाल्तं 
पिरघेहि ! प्राङ्गणे वालाः कौडन्ति\ भवनयुष्टे कालाः तिष्ठन्ति सोपानेन 
भवनपुष्टं गच्छं । व्वममेव तिष्ठ । 


वारि शब्द के इन विभ्यो के सूप छिदि :- 


11151151 51119.1911 13111111) त, .111.1111..111111. >| © 11111111111171./11111/11711 71111191, 9 त 


सस्कृत बनाभौ :- 

राय सुगन्धित फूल संधतः ल ~ ०, 
कष्ण महूलं से रहता है न ० ०१५५५००५ 
मेरा घर शहर ते हे ०५०५,००.००५ 
दरवाजां खोलो, विड्क्ी बन्द करो ~ त 
दरवाजा इन्द्‌ कर, छि डकी खोलो ०००००५०. 

आंगन मे कच्चे धेल रहै है न च ०००... 
सोहे से छत पर जमो - 

गुर्‌ शिष्य को पष्पस हरता ह 

तुष पुस्तङं पठ्नी चाहिए 

मुके यह काम करना चाहिए ~ ~~ त 


इन प्रश्नों के संस्कत में उत्तर दो : - 


1 
क" 


पे 1 ॥ 1 
त्र [४ 41 ज % 21 1711 111111117111111711 7 च क ॐ ® केके कर ५ को कक क 9 के # क प + क्क ४9 क ० 
कप ॥ ॥ 
हि 
# "1 


कृष्णः कुत्र निवसति 2 
किम्‌ उद्घाटय, कं च पिधेहि ? ~ 
गुर्‌. क कस्मात्‌ वारयति ? क 1117111 


स्था धातु (पर०) केलोट्‌ ओर ल्ङ्के रूप छो :- 


दिनाङूः 0 त 1111} 11 1 1) सा "हस्ताक्षरम्‌ उपाध्यायस्य ११.171 11 त 8181 1 । 
| ( ३३ ) 


अभ्याम्‌ १७४ 


शब्दावल्मै -जगत्‌-- संसारः ५०110, सुखम्‌- मुहुः "10८00, निह्वा- जीभ, 
६0४8 €, उन्ता-- दति, ६६८४, कष्ठः-- गला, २2८८६; वक्षःस्यलम्‌- छाती, 1168४, 
अडगल्यः-अगृलि्या 0६18, भुजौ --र्बहुः 3728, हत्तौ-हूाथ, ४०००३, दृश्‌- 
देखना, ४0 566. 
नियम ३५ (पंचमी) उद्भवति, प्रभवति, उद्गच्छति, जायते जब इन चारोंका 
उत्पन्न होना या निकलना अधं हो); निलीयते (चछिपताहै) के साथपचमोहोतीहै। गङ्ख 
हिमालयात्‌ उद्भवति, प्रभवति, उद्गच्छति वा-गद्धू हिमाच्यसे निकलती है! बीजेभ्यः 
अङ्कुराः जायन्दे- बीजों से अंकुर होते हं ! कृष्णः मातुः निलीयते - ष्ण माता से छिपता हे \ 
नियम २३६ (ल्युट्‌ प्रत्थथ) भाववाचक शब्द बनने के किए धातु से त्युट्‌ अन) हता 
है, इसका अन शेष रहता है ! यह नपुं° होता है । इसके साथ षष्ठी होती है । जसे पुस्तकस्य 
पठतम्‌ । लेखस्य लेखनम्‌ । कार्यस्य करणम्‌ । सत्यस्य भाषणम्‌ ¦ पशोः मरणम्‌ ¦ 
इन वाक्यो को ध्यान से पटो :- 
ईशः जगतः कर्ता अस्ति ! जगति जनाः वष्षन्ति । इदं मम शरीरम्‌ अस्ति! 
शरीरे मुखं, जिह्वा, दन्ताः, कण्ठः, वक्षःस्थलम्‌, अङ गुलयः, भुजौ, हस्तौ च भवन्ति । 
मुखे जिह्वा वतते । जिह्वाया वदामि । दन्तः भोजनं खादामि ! हस्तास्यां कायं 
करोमि । त्व फल्‌ पश्य ¦ अहं मातरम्‌ अपश्यम्‌ ! 
जगत्‌ शब्द के इन विभक्तयो कं रूप लिखो :- 


तत्कृत बनाओ :- 

संसार सें समी जीव २ हते ह ०० ०य०००००१०००००००००००९०००००००००० 
संसार का कर्ता ईश्वर ह (न 0०. . 
सोता का मुख सुन्दर ् का 
हप जभ ते बलदं ह ,..००.. क 
मेरा गला, छाती सौर भुजाएवेरहै 
हायोसे सारा काम करताहं 
युना हिम्मलयः से निकलतौ है 
सत्य क षण उस्म कधं हं नन भ् ज १११०१११००००५०००००००१..०. 


मेते एक न्दर पक्षी देच. ००००००१ १०१०५०१०००१०५०००००००. वनम ननम००५०००५११००००५००००००० 
इन वाक्यों को शुद्ध करो :-- 

सीताया ~ मुखं सुन्दर “ अस्ति ००१५०००० ०१०१०००५ ०१०० ५००१ ००००७००१ ००००० ५०५००५०. ७०० ०५००००१५००००००००५०००० 
वीजः अंकुरः जायते ५५.१५० ०.० ० ,.. ११५०१०००००००५१०००००००.०. 


रापः पित्रा निलीयते १०9, ७० १७०० ०५००४५०७०००० उक कद्व , ०० 
जहूमू एक सुन्दर पल्लिणम्‌ अपश्यत्‌ सनत कज ००००७७०० (11171171 11 क 
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दश्‌ धातु (पर०) के लट्‌ भौर दृट्‌ के सूप लिखो -- 
पञ्यति 1१.१.1.8.;;. * नक न शक. क ४ ककं रै फर कको फ ककन 11.1.10, ध्र © द्रक्यति" 185)१.11.157.11/5111. 


दिनाङ्कः ~". हस्ताक्षरम्‌ उपाध्यायस्य "ण 
( ३५ ॐ) 


अन्यास १ 


शब्दावली -नामन्‌- नाम, 2816, श्वशुरः सतुर, 2306-9 185, ग्यालः-- 
साला, 00-1८-12, अग्रजः-- वड़ा भाई, दतला एा०ल, अग्रजा-बड़ी दहिन, 
लावला अऽध्टा, अन्‌ नः--छोटा नाई, रण्णणट्ुटाः णाल, अनुजा-दछोटी वहिन, 
१०४०८ ऽऽ्दा, पुत्री - लड़की, १००६४८२, पौत्री -पोती, &८०००१-१३पद६॥८. 
नियम ३७- (पंचमी) तुलना मे जिससे तुलना कौ जाती हैः उसमें पंचमो होती हें 
जैसे -रएमात्‌ कृष्णः पट्तरः -राम से कृष्ण अधिक चतुर है \ धनात्‌ ज्ञानं गुरुतरम्‌ \ 
नियम ३८- (तृच्‌ प्रत्यय) धात्‌ से "वालाः या कर्ता अथंमें तृच्‌ होताहै) तृच्‌ कात 
शेष रहता है ।! जंसे- क़ ` कर्ता (करनेवाला) हू--हर्ता (हरने बाला); धू--धर्त (धारण 
करते वाला) । इसके रूपर्पल्िग में कतुं के तुल्य जर स्त्रीलिग में अन्त मे ई लगाकर नदीके 
तुल्य चरमे । 
इन्‌ वाक्यों को ध्यान से पटो :- 
मम नम देवः अस्ति) मम माता पिता च अत्रेव वसतः । मम एकः अग्रज, 
एका अग्रजा, द्वौ अनुजौ, दे अनुजे च सन्ति ! मम पित्रुव्यस्य हौ पुत्रौ, टे पृच्यौ 
एकः पौः. एका पौत्री च सन्ति । मम श्वशुरः, श्वभ्र , श्यालः च सज्जनाः सन्ति \ 
अह्‌ ह्य: (व्यतीत कल) नगरम्‌ अगच्छम्‌ ! अहु श्व (आगामी कल) गृहं गमि- 
व्योमि । 
नासन्‌ शब्द के इन विभक्तयो के रूप लिखो :- 


^ 


सस्कृतं बनाजो :- 

तुम्हारा नामक्याहं ? 

सेरा लाम राम ह क ~ 
तरे पिता जर साता कहां ह ,,,,५,,.... ००००११५१... ००,,........ ००५... ५०५०५. 
मेरे दो ड भाई ओर एक छोटी उह 
तरेदो छोटे शई ओर एक व्ड) बहन 
राम कं साच ओर ससुर सज्जनः ह 
रामक साले का नास रमेश ह्‌ 
कषण क ट्‌; पुत्रियां ओर एक दौ ह =, ब ब ५44 
क्ष्ण घे विष्ण अधिक चतर हे ० 
घनं से ज्ञान उद्कर है (4 (क ब (च च ०१०००५११००००५ ,०५०५०५०५०० ॥ 
ते कल भरयाग गया था - ~ ~ ~ 


। च्छल दाराणसी जाट भि 111111111111.111..1111111.111111 111 1 


कै $ 96 # = छद. क्रक ७6 कक भकष 


को @ # > षी % > 4. 


रिक्तस्थानोंमे गम्‌ धतुकेलू्पमभरो:- 
अह दिद द्थं--- ७४० ०५ कका कङ्क ७०५७ त, %““ अहु हः नमरस्‌ ॥12197711771155771। "११ 


~ त्व्‌ श्लु % क 1 [१7177777 7 } (ग्‌ ग त्र * ० भणाथ भ ५५५५ ४७ कत्‌ ००४ । 
वारिकम्यां श्रमभाथ ५८.५१ 7 971;7511717 त्ख 1 क ~: त्र 1773115 17771711111/1;5117571111. | 


५ घुवाप लृमृरन्‌ अवता {विदालंयम कच ०७७००५५५ #+ ५७०००५७ “| 
गम्‌ धातु (पर ०) के लोट्‌ ओर लङ्‌ के रूग छवो :-- 
गच्छतु ४७१ # क @ = == ००५. क 09 घ्र अगच्छत ७ ७५७०७ ००००७०००००० 5 ४४ क 9 3४ 


1}.61. 9. ककि क क + को = कक को क ७ म # नक + कक ८ ड, ~ = ७ कोक ककरी क 0 कमः 9 कक जके क 9 कक क्ि" ७9 प्रक ४ अदाद क्क ररे ७ कदाद् 
{दि | । 11.11.155. कक क्व ४ कक कफ कक कक ४ हस्ताक्षरम्‌ उंपाध्यापस्प - # चः 196 % केकि जभ को = ष फक क तके क) कच ककवै 
काः ४ 4 
[4 6 § 
नाः; । 
। ह्‌ भभ 


शब्दावली - शर्मन्‌- सुव, ४०1८९७8, वत्मंन्‌- मां, ५४४, चमन्‌ --चमडाः 
शूप्तण, [2 ४ल, कुम्भकारः कुम्हार ए०६प्ल, चित्रकारः -- चित्रकार, पप, 
रजकः--घोद्ी, 2506188, = तन्दुवायः- जुलाहा = ल्वण्ला, श्र विकः-सजदूरः 
1900ण-लः, मालाकारः माली, €श्वल्णला. चटः-- घडा, ८1६८0६४ 
नियम ३९ . (पष्ठी) संबन्ध कारक के अर्थं में षष्ठो होती हं \ रामस्य पृस्तक्म्‌- 
राम की पुस्तकं । गङ्गायाः जलन्‌ । वृक्षस्य पत्रम्‌ ) 
नियम ४०--(्वृल्‌ प्रत्यय) “करने वालाः य! कर्ता अथं मे ण्वुल्‌ प्रत्यय होत। हं 1 ष्वुल्‌ कगे 
अक हो जाताहिं। जैसे - पट्‌ - पाठकः (पटने वाला), लि लेखकः (लिने वाला); 
क-कारकः (करने वाला); सेव सेवकः (चकर, जन्‌-जनकः (पिता, ह हारकः 
(नाशकः) ¦ 
इन वाक्यों को ध्यान सं षठो : - 
ते श्म लभन्ताम्‌ ! तव वर्मनि शसं वतं ताम्‌ } साधुना वत्सना गच्छ । 
चमकारः चम॑णा उपानहं (जते को} रचयति \ क्‌स्भकारः घट चिच्रकारः चित 
मालाकारः तालं च रचयति । रजकः वस्त्राणि धावति (धोता है) । श्रनिक 
भारं वहति (ढोता है) ¦ तन्तुवायः वस्त्रं वयति (बनता हं, । शशि वारि पिब । 
सेवकः स्वामिनं सेवते } पाठकः पठति, लेखक च लिखति । 
श्मन्‌ शब्द के इन विभक्तयो के रूप लिखो :-- 


संस्कृत बनाओ :- | 

{1 सुख पावें ०७७0७७०० ७००००००० ५५०० क ५०१००००५ ००१०१ ०११००००१०५००००११००१००००००००० 
तेरे माम तें सुख हो धि 
सदः सन्या चे चलने ०००० 

कम्हार > ठकन्‌ाति ह ०१०११ ००००००-० ७०० ००००००००१००००००० 
लहे सथन डने न 

मजदूर | द्वे है ५५ -.= नन ५०.००० ००. ०००९ ०००५० १५०१०७५५ 
चयार दम ड र जता सनात है 
गग्‌ए क जच स्वच्छं ह ५११५५१०१ ०१०० ०८००० * ०००००००००५ 
यते वाला पस्तकं पठता हे मन त कजम १००११ त ०० ०००० ००९०००००० 
सदा स्वच्छ जल पीये ~. ~ क 
कोष्ठ में दिए शब में से उचित शब्दको छटकर भरो :-- 
तव~ शमं वदताम्‌ । (वतम, वत्म॑नि) 

तन्तुवायाः वस्त्राणि" "1 (वयति, वयन्ति) 

त्वं द्धम्‌ [त "| (अपिबत, अपिदः) 

आवां जलम । (अपिदत्ताम, अवि्रावः ) 


1 


८ 


पा (१) धातु पर०) के लड्‌ अर लृट्‌ के रूप छ्खो :- 


दिनाङ््‌-- ०,००,,,००,,,०,०,,... हस्ताकलरम्‌ उपाध्यायस्य ~“ १५० 
(--२३९ ) 


अभ्यास २० 


शढ्दारली-महुषः- भा, 09816, कुवंकुरः-कुतताः, 5०8, सार्जारो- 
दिल्ली, ०2, रूषकः- चह, 72:, गदंनः- गधा, 00पल्छ, ग्वुगालः-गीदडं, 19612], 


न 


अजा-- बकरी, 51€-६०३४, अश्वः-- घोड़ा, 0756, वुषभ-- बेल, ४1], चुर्‌-चूराना, 
{~ 8{€281 
नियम ४१- (षष्ठी) स्मरण अथं की धातुओं के साथ (खेद्पू्वक स्मरणम) कमं मं 
षष्टी होती है । जसे-शिबयुः मातुः स्मरति -शिग्यु माताको खेदपु्वंक स्मरण करतार) 
नियम ४२- (वितन्‌ प्यथ) धातुओं से भाववाचक शब्द बनाने के लिए वितन्‌ प्रत्यय 
होता है ! वितन्‌ का 'ति' शेष रहता है ! ति-प्रत्ययान्त शब्द स्त्रीलिग होते हं । मति के तुल्य 
रूप चलगे । जंसे-क- कृति, धू--धुतिः वच्‌- उक्ति, गम्‌ - गति, भू- भूति । 


दन वाक्यों को ध्यान से पटो :- 


त्वया कि पठितम्‌ ? मया पुस्तकं पठितम्‌ । तुच्यं कि रोचते? मह्य 
मिष्टाच्चं सेचते ! नगरे महिषाः, कुक्कुरा, माजा, सूवका, गदेभा, अश्वाः, 
अजा , वृषभाः, च भवन्ति । वने शृगालाः वसन्ति ।! अश्वारोहः : घुड सवार) 
अश्वम्‌ आरोहति । कुक्कुराः गृहाणि रक्षन्ति ! कडापि कस्यापि वस्तुन चोष्य) 
अहं कस्यापि धनं न अचौरयम्‌ ¦ 

युष्सद्‌ शब्द के इन विभक्ति के सूप ल्खि:- 


फिकषिकेक भ ककीण छि किन ५ ककत #9५9 कक क कक्ष तिक्तक 4 ऊक कि + धक [ि। कने क कीक 9 कक कक कक्षे 18 | ^" 
“ “ तु “ च 
१११११ १११११००००१००००.००००००० ८ 11 1.211.111. 10111 8.1.11.1. 1112111, ।, सथ 


सस्कृतं बनाओ :- 


तुमह क्यः अच्छा लगता ह (क 


७१७४५७७० ०क +%@ ००9 क द्धः# ७१५, 


मञ्ज कलं अच्छा लगता हं ००१०१ ०० ०००० ०००५५ » 
कुत्ताः घर की रक्षा करता ह ^. 

बिल्ली दूध पोतो ह * 

गदा भाद्‌ ठोता ह ~ 

बकरी का दघ मोटा होता हं न त ० ००००१५१ ज ०१००१ 
शिशु माता को याद करताहै-" ~ प 
कभ क्सिका घन न च रषओ + न. 

म किसोकौ वस्तु नदीं चूराताहं 

सेने पुस्तक नहीं चर {ई ~~ भ ^ ---- ~ - 

इन प्रश्नों का संस्कृत मे उत्तर दो : - 

तुश्यं {कि रोचते 2." 

कः अश्वम्‌ अरोहति ? (य 
चर्‌ धातु (पर०) के लोट्‌ ओर विधिल्ङ्के रूप ल्व: 

चोरयतु.“ ०१००१५००५५ ००००० ०००००००० प्र चोरयेत्‌ कि 1111 
= ० ~ = वि .. 
वि त 
दिनाङः ५ ००००,०५०५००० न~ ०५७ »७७ हस्ताक्षरम्‌ उपाध्यायस्य ~" 


( ४१ ) 


अभ्याम्‌ २९१ 


शब्दादली--वायसः-- कोवा, ८70“, कपोतः--कंदरूतर, ए1& ००४, वकेः-- दगा, ९726, 
गध्ः- सीध, णपा, उलूकः-- उल्लः ०८, कुक्कुटः-- युगा, ००८}, चिन्त्ू-सोचना' 
0 {10४ 

नियम ४३ - (वष्टो) बहतो मे ते एक को छदने अथं मेः जिसमे से छोटा जाए 
उसमें षष्ठी ओर सप्तमी दोनों होती ¦ जसे दाचराणां छोत्रेषु वा कृष्णः श्रेष्ठः ¦ कवीनां 


< 
कलिदात्ः श्रेष्ठः । 
नियम ४४ - (दीरवं्न्धि) अ, इ, उ ओर ऋ के बाद सवणं अक्षरहोतो दोनों कं स्थान 

पर दीं अक्षर हो जाताहे। (१)अयाअन्अयाञान्जा। (२)इयाई~+इया ईई । 
(३)उयाऊ+उयाङऊन्ऊ। (च) याच्या ऋऋ । जंसे--विद्या + जलयः 
विद्यालयः ¦ श्री + ईशः श्रीशः ! गुर + उपदेशः गुरूपदेशः | 

इन वाक्यो कोध्यानसेष्ठोः- 

वृक्षे वायसाः, कपोता", गृध्रा, उलकाः च सन्ति \ पक्षिणां वायसः धृतः 
भवति } गध्र: लोभो भवति । सरोवरस्य तदे बकाः सन्ति! बकाः मत्स्यान्‌ 
खादम्ति ! गृहस्य प्राङ्कणे कुक्कुटाः विचरन्ति । स्वं कि चिन्तयसि ? अहस्‌ 
एकम्‌ उपायं चिन्तयामि ! अस्माकम्‌ उचाने वीयताः; कुक्कुटाः च स्र्पान्ति ! 
मम मनः पठने लगति । 


अस्मद्‌ शब्द के इन विभक्तियोंके रूप लि : -- 


संस्कत बनाभो :- 


[| पेड पर द है 17 11111117 1711 19177 171771. 11. 
अ प 
य्‌ च्‌ व्ङत्र र (=| | ्‌ ह" "7 ४४ 0५५ केकि जक किम तक कक 9 कक ४७ कि नक पकक ककि ४०9 रकन ११ 


न!  ै वि पमो, (111. 11717717711111111111.1711.1117.11.5.1115/1511171./ 
घ्र के सासने मुय घूपरहेर्ह --. 


न्भ 


गी पेड पर ठ हं ~ (ब १ न ०००००००० 

ताला के किचारे बघरुलः 

उत्दं रषद मे शब्द करतः 
ह 


तुम कपा चोचं रट हो 2 ----* ०००००००० ००० पब ०००११००५०००००००००००९ 
मेरे एक उपाय सचा 
हस्रे बग (= कडतर ह 
हमारा मन पटने मने लगता है ५००००.००.. नब ००००१०११०१११०१०१०००००००००००००.०००००० 
इन स्थानों को शुद्ध करो :- 

21683 रम्‌ पर: -- "^ ०१११०१०५ ननन ००००५०५०००११११११,०५०००००००.०....० ५ 
त्द्‌ {कि चिन्तग्रतिं १ न १५,००,०० ०००० 
जहम एकस्‌ उपायम्‌ अचिन्ठयत ०००००८०. ००००००००००१००००. ०००००००० ०००००००५ १००८ 
त्वम्‌ ईश्टरं चिन्तयेत्‌ ..----- न ज ००१०० ००००००००११५११०.०..०० 


चिन्त्‌ धात्‌ (पर०) के लोट्‌ ओर ल्ड्के स्प क्लि ः- 


1) श "11111171 


(नि 111.11111771/111.111757717./1/11111111. स 1 12,.1.11.1.11.1.4.11.111.111111 01.11.111... भके ०७ 


दिनाङधुः न तनभ ०००१ ७०० ०००००००१ ००००००००००००,७०५ हस्ताक्षरम्‌. उपाध्यायस्य 11111 17117111111 1111 
( ४२ ) 


यात॒ ९२ 


अः 


शब्दावटी-सरोवरः- ` तालाव, ८०८१, क्पः--कंजा, भला, सागरः--समुद्रः 
06687 मत्त्यः--मद्धटी, 251, मकरः--सगर्‌, ८०५०५1!€, धीवरः--धीवर, 95067120, 
पद्यम्‌- कमलः, 191४5, तरङ्गः- कहर, ५५2५९, कथ्‌ कहना, 10 :€1}, व्यापादय--मारन, 
८0 }}, दिकस्‌--खिलना, ० 1०००. 

नियम ४९-- (षष्टी) उपरि (ऊपर), अधः (नीचे), नीचः (नीचे); पुरः (सामने); 
पश्चात्‌ (पीले), अग्रे (अगे); अग्रतः (अगे) के साथ षष्ठी होतो है । गृहस्य उपरि 
वृक्षस्य नीचैः अधः वा, भवनस्य पुरः पश्चात्‌ च, विद्यालयस्य अग्रं अग्रतः वा पक्षिणः सन्ति । 

नियम ४६-(गुणसंधि) अया केवादर (१) इयाई होगातो दोनों कोए, (र) 
उयाञहोगातोदोनोंकोओ, (३) चऋयाक्होगातेो दोनोंकाञर्‌, (४) ल्‌ हौगातौ 
अट्‌ होगा! जेसे-रमा + ईशः=रमेशः । पर + उपकारम््परोपकारः \ महा † ऋषिः 
महूषिः ! तव + लृकारः=तवत्कारः । 


इन वाक्यो को ध्यान से पटो : - 
सरोवरे मत्स्याः विचरन्ति ¦ कूपे ददरः सन्ति} सागरे मकराः भवन्ति । 
समुद्रे तरद्खाः उद्धूवन्ति। धीवरः मत्स्यान व्यापादयति)! तडशगे पद्यानि 
विकमन्ति मकराः मनुष्यान्‌ खादन्ति ¦! सदंस्मे मधुरं वचनं रोचत । सवंस्मिन्‌ 
जगति सज्जनाः इनेनाः च सन्ति । सत्यं कथय । 
सवं शब्द (पुं०) के इन विभक्तियों के रूप छ्खो :-- 


७००. ५०७०० को ०७०0 कक कक कज कतक कक ७००७ ५९॥ © [का टि 
॥.। 
®^ छ च्च ॥ १,02.8. , ॥॥ # ४ ॥ | (ग 
[ ॥ ॥॥ (५ ८ ॥॥ कै ॥॥ 71571 1,811151 स © 


संस्कृत बनाओ :- 


तालःव =) सदलियं घूम रही त १११५५५१५ ००५ ००५१००००००१ ५०००४ 
तालाब सें -7-{्‌। खि लते स १००० ००५००००० ०००५०. क 
समुद्र ने मगर धूमते ऋ 

मगर मनुष्य को खा जाते रहै. 

धीवर मछलियां क मारते ह 

कएते मधुरजलहै 
तालाब मे तरं उञती 
घर के सामने ठन्दर बे 
वक्ष के ऊपर पक्षौ 

गुर कं सामने छात्र 
सङ सव्य ही कहो `“ नन न न न न 4 
=, सूठ नही कहा था 


कष # क ‰& शक ॐ कि # ® के क ककन 
॥ 


स „ 
प, 
ठ 
[1 
ट्र ५५ 
है 


॥2। 
# क ॥। 


रिक्त स्थानों मे खवः शब्द सूप भरोः- 


जनाः सुखम्‌ इच्छन्ति । ` ~ जनानां हितं भवेत्‌ ॥ 
[त वेलिका: पाठं पठन्ति} ˆ" अवस्थानु परोपकारं कुर्यात्‌ । 
` “जगन्ति ईश्वर. वतते 1 उलकेस्यः फलानि यच्छ । 
०००००००० - जगत. नरञरम्‌ अस्ति | "पुस्तकानि अत्र आनय 
कथ्‌ धातु (पर०)केक्ट्‌ ओौरलोट्‌केरूपकल्िो.- 
कथयति... प्रण कथयतु 


॥ 9 0.9.1.0.9.11.11/1.9.1.1.1.11.1.1.1.5.1.1 ०००“. क # $ @ फक # क न क न र कक» कक ¢ # 9 केक # ¢ ¢ $ 4 # क # क कक 
॥ # $$ 


दिनाङ्क हस्ताक्षरम्‌ उपाध्यायस्य 
( ४५ 2. 


शब्दावली --याव्रा यात्रा, ¡0 पण, पथिकः--पयिक, प्वण्लानय, तीरथेस्‌-- तीर्थ, 
1206 9 णादा3द€, घूमयानम्‌ --रेलगाड्े, प 2०, मोटरयानम्‌--मोटर, 05, 
यात्राद्युल्कम्‌-- किराया, 876, पातिन्‌--याच्री, धप, भक्ष्-खाना, {0 €. 


नियम ४७--( षष्ठी ) कृते ( लिए ), समक्ष स्‌ ( सामने); मध्ये (बौचसें), अन्तः 
( अन्दर / अन्तरे ( अन्दर ) के साथ षष्टी होती है । जंस--भोजनस्य कते अत्र आगच्छ-- 
भोजन के लिए यहं जाओ । गृहस्य सगक्षम्‌, मध्ये, अन्तः वा दालाः सन्ति- घर के सामने, 
बीचमें या अन्दर बालकः हुं) 

नियम ४८--(वृद्धिसंधि) (१, अयाञाके बादषएयाहे होगततो दोनोंकोष्दे 
होगा! (२)अयामाकेवादओयाओहौमात्ये दोनोंको ओ होगा । जैसे--अत्र + एव = 
अत्रेव । सा+एषा = संषा । महा ~+ जोष्धिः = सहौषधिः । 


इन वाक्यांको ध्यान से षहो: - 

पथिक. यात्रायं ग्रामान्‌ नगराणि च गच्छति ¦ याजी यात्र तीर्थानि 
गच्छति › स धूनयानेन मटरयावेन वा तीर्थानि गच्छति ६ त्थं यात्राश्त्कं 
च प्रयच्छति । स धूस्रयानेन निश्चितं स्थानं प्राप्नोति! तत्र स्वकीयं कायं 
करोति, तोयेषु स्नानं च करोति; 

किम्‌ शब्द (पृं०) के इन विभक्तयो के रूप ठिलो :- 


संस्कृत ना :- 


च 


यात्री यात्र के लिए तीर्थोको जाते 
पथिक चगर के जाता है 


कक क्ती कः क #%# क ॐ 


के 
~) 
ष / 
नि 
; 
3 
॥ 
॥ १.३ 
1 


रेलगाडो या मेटरये दीर्य को जि र 

वे यात्राकै लिए किराया देति ` 
ठे तीर्थो स्वान करप हँ ~ 

वाराणसी तोथम्थानत हं 

प्रयाय मं गंगा जौर यमुन खा सश ह 


वहू वह्‌ जवना काच करता 

तुम किकक्लामें पदेहः 

तुम क्छिय विद्यलयं से प्ते होः 2 .. नच "नन च च~ +न = = ------ -~ 
किम नगरमे तुम्हाराघरदहै? 

कोष्ठमे दिए शब्योमें से उचित शब्दको द्धोँटकर भरो: 

त्क “` ` ` विचालये पठति? ({ कस्याम्‌, कस्मिन्‌ ) 

त्व "कक्षायां पठसि ( कस्मिन्‌, कस्याम्‌ ) 

रि ` बालिकाये धनं यच्छसि ? ( कस्मै, कस्ये ) 

कि त्वं भोजनम्‌ “` ? ( अभक्षयत्‌, अभक्षयः ) 

भक्ष्‌ धात्‌ -पर०) के लङ्‌ ओर विधिल्डङिके रप लिखो :- 


| 
भ काक्र चनन ० + ८७.४४५ 9 $ ५ किच ७ ¢ तश ॥*। 1 फक ककव कोक किकः पक 9 2५08 फन ४५ कके @ कक्ष 0 क्च ८० 0 कक 
अभक्षयत ० अक्चये 
^ ५५ 
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अभ्याम्‌ २४ 
शब्दादल्री अपणः दूकान, त, अआ्पणिकः-दूकानदार, 8010-९, 
विपणिः - बाजार, (पञ), ग्राहुकः- सोल लेने दाला, एद, की-खरोदनः, ० 
ए८५, विकी - वेदना, 10 561] 


नियम ४९-- (षष्ठो) दूर ओर समीपवाची शब्यों के साथ षष्ठौ जौर पंचमी दोनों 
ती हं । ब्रामस्य ग्रामाद्‌ वा दुरम्‌-र्गंव से दूर ! जनकस्य समीपात्‌-पिता के पाससे। 
गुरोः पार्श्वात्‌ -गुर के पात्र सं, 

नियम ०-(यण्‌ सन्धि) इईकोय्‌, उ उकोव्‌, ऋकोर्‌,ख्कोल्हो जाताहैः 
बाद में कोई अत्तदणंस्वरहोतो। जसे प्रति + एकः = प्रत्येकः! मधु + अरिः = मध्वरिः। 
पित्र + आ = पित्रा ! द + जङतिः = चाङ्तिः । 


इन वाक्यों को ध्यान से पडो :- 

ग्राहुकः विपगौ एकम्‌ आपणम्‌ अगच्छत्‌ ! स अपणिकाल्‌ वस्त्रं कोणाति । 
जापणिकः वस्त्रं विक्राणोते । ग्राहुकः पुनः फलानि, मिष्टान्नानि च ऋ!णाति । 
आपि काः फएलानि मिष्टान्नानि च विक्र गते ! तस्मिन्‌ वृक्षे खमा सन्ति ! ताघु 
शाखासु पत्रशणि सन्ति । अहुमेतत्‌ कार्यम्‌ अकरवम्‌ । त्वं कार्थ कुर । 

तत्‌ शब्द (पुं०) के इन विभक्तिं के स्प ल्लो :-- 


भैः भ ॐ च । 1१818) हटि © 
कक भिक कि किथि७ तकाक्ित चक केकर फक्क क १ क्क ५४७ क ५४४० तु ॥ 1११३११५ 1 
॥ श्र किक ठ = क 4 # द्ध 


सस्त अना :- 

ब्जलारं ये एक दूकान ह भ क 
पराहक इकान पर गया... ~~ 

वह॒ इूकानदमर से वस्त्र खरीदता है 
दूकानकार वस्त्रे उेचता है 

दकानदपर मिठाइयां भी बेचते ह 

मे पिताके पससे आ रहा 

स गुरु के पासिजा रहा हं 
गांव से दर्‌ मेरा घर है ~ 

उस येड पर कितने पक्चो है 2 

उस शाखा एर दख पश्चमे है ० 

०1 यह्‌ काम कल कश््गा 


इन पर्नं के उत्तर संस्कृतम दे: - 

ग्र हुक विपणो कुत्र अगच्छत्‌ 9... म .,,....- 

ग्रपृटुर्कः आपणिकात्‌ {कि कोगाति ? न 
आपणिकः सि विच्णोते त-न "न --- नच नन नन (न -. नन - +... 
तस्यां शाखायां कति खगाः सन्ति ? ५ ~न ०१११०११५०११५५.. 

कर धातु (पर०)केल्ोट्‌ ओरल्ङ्मेरूपकल्खिो-- 

करोतु "००" प्र अकरोत्‌ ०७०७०००० ०१५०७०५ ००५५००० ००५.००७५०००४ 
त न न 
0 


दिनांक १ ५००० ०७०८०००० ००००७ .००५५००5 ०० """हुस्ताक्षरम्‌ उपाध्पायस्य ४१ भन ५ ५०१०७ ०००१०४४ ५०७०००० 
( ४९ ) 


अन्यम २५ 


शब्दावल्ी-आनूषणम्‌-जाभूषण, ०10971६01, अङ्गीयकम्‌- अंगूटी, 7128६, 
हा रः- ह्रः, ए८{{3८6, कर्माभिरणम्‌-कनफूल; €27 7178, कङ्कणम्‌-- कृकण, 7206], 
दपणः- शीशा, 1००11०8६ 1258, फेनिलः - साबुन; 5049. 

नियम ५१-- (सप्तमी) अधिकरण कारक मे यप्तमी होती है । जसे विद्यालये पठति । 
गृहे निवसति । 

नियम ५२ (अयादि सन्धि) एको अय्‌, ओ को अव्‌, एेकोञाय्‌, ओको आव्‌ होता 
हैः बादमेंकोरईस्वरहोतो। (शब्दके अम्तिनिए याजके बादअ ल्येगा तो नहीं । (१) 


९ 


ह्रे +~ हरये ) जे +अः = जयः । .२) पो + अनः = पवनः । (३ नं - अकः = नायकः । 
(४) पौ + अकः = पावकः । हे + एतो = ह वेतौ ¦ 


इन वाक्यों को ध्यान से पटो : ~ 

नाटः आगभृषनशनि धारयन्ति ! एताः यड गुलीषु अङ गुलोयकम्‌, गले 
हारम्‌, कणयोः कंणभिरणम्‌ हस्तयोः कङ्कं च धारयन्ति ) एतः; दर्थणे भखं 
पश्यन्ति ! एताः फेनिनेन स्नानं कृवम्ति । एतादां सौन्द्थं ` दश्चंनोथं भवति । 
आभूषणं: शरीरम्‌ अलङ. छृतं भवति ! त्वं कुत्र उसी: ? अह्‌ महे आतम्‌ । 

एतत्‌ शब्द (स्त्री °) के इन विभक्तयो के रूप छिघो :- 


प्र “` ° 
त 9 च 
#॥ ष © च+ ककन + * स © 


सस्त बनाओ :- 


मैं विद्यालय में पठता ् ० 
तुष क्रि चर यें रहते हो (1 . 
, ्जिथ्णं आमषण पह तती ह „र. 
रमा गलेपे हर पहनती हि 
| सुशीला 1; कनल पहनती = ब च 
पभा हां मे ककण पहूतती रि ल 
इन लतां का सोर्दर्यं दशनीय ह ०. च (न . ,५-००-०८ 


सै आज बगीचे ये थ्‌ 
इन वाक्यों को शुद्ध कये :- 

एताः अगभूषणानि धारयति 

जनाः एनेन स्नानं करोति नभम ० कक कक ०००० ००००००० ००५१ ००, ०००० क ०००५१ ०००००००० 
एतेषां लतानां सोौन्दयं' दशनीय: असिति ण 
अस्‌ धातु (पर०) के लोट्‌ ओर ल्ड्के रूप लिो :- 


दिनाङ्कः ० त „क पकक 900७१ = कन जक ४७ रन. हस्ताक्षरम्‌ उपाध्यायस्य कक ककि = ०७ कको ॐ क 
( ५१ ) 


अन्यास २६ 


शव्दावलो - गोधूमः गेहूं, ५१८३1, तण्डुलः--चावल, 11८८, चणकः--चना, प्ण, 
यवः--ज, 211९४, घान्यम्‌ --अनाज, ९121०, माषः-उडद, 2 {1० ° एण्‌86. नप्‌-बोना, 
८0 560. पा-रक्चा करना, ६9 10६८८६४ कन्त्‌-काटना, ६० 7€89 

नियम ४२- (सप्तमी) विषय मेः, बारेमे अथं तथा समय-योधक शब्दों में 
सप्तमी होती है । मम मोक्षे इच्छा अस्ति-मेरी सोश्च के बारेमे इच्छा है! त्वं प्रातःकाले 
जत्रागच्छः । त्वं शंशवे विदां पठ -तू बचपन मे विद्या पठ्‌ । 

नियम ५४-- श्चृत्व सन्धि) स्‌ या तवगं से पहले या बादमें शया चवर्ग कोई सी 
होतोस्‌कोश्‌ ओर तवगंको चवगंहोजातादहै, अर्थात्‌त्‌कोच्‌ द्कोनज्‌ नृकोञ्‌। 
जेसे--(१। रामस्‌ › च = रामश्च । २) तत्‌ + च = तच्च । सत्‌ + चित्‌ = सच्चित्‌ । 
(र) सद्‌ + जनः = सज्जनः । (४) याच्‌ + ना = याच्ना । 


ष 


इन वाक्यां को ध्यान दे पटो :-- 

अन्नः एव शरीरं पुष्टं नवति । क्षेत्रेषु अघ्लानि भवन्ति ) गोधूमस्य चृणेन 
रोटिका भवन्ति! तण्डलेभ्यः ओदनं भवति } यवेभ्य. सक्तुः भवति ! वयं 
पक्वान्‌ चणकान्‌ खादामः । भजने माषस्य सूपं भक्षयामः । कृषकः क्षेत धान्थं 
वपति, कृन्तति च । ईशः लोकं पात्ति ) 

यत्‌ शब्द (स्त्री °) के इन विभक्तियों के रूप लिखो : - 

तु 


सस्त वना :- 


अन्न से शरोर दुष्ट होता ह न ब ५.५११००१०५५ ५५५५ 
गेहं के अष्े षे येरियां बनती ति 
के चनो को बालक शाते है ब 
चावलों से भात बनता है 
मेने भोजन से उडद की दल खाय - 
किदन अनाज को बोतां ह न न 
{कयान्‌ अनाज को काटता हा 
ईश्वर सषष्र की रधा करता ह क 
राजा प्रजा की रक्षा करतः = ~ + न ब 
मेरी धमं के बारे से इच्छा हि का 


¢ 


रक्तस्थानोंकोधरोः- 


ईश्वरः सेधा [३ । [ि 59» कक ०१५ ) ठप्‌; ू ण [7111 पातु ॥ 
०००० ००१५५००० ०.० क, क० ०५ ००० ५४ ५७, {विदां चृ । ककः ५५०५ नि 77 वपि ॥ 


॥ 


कृषकः ` "कृन्तति । वयं `" चग्कान्‌ खादःमः। 


31 
पा (२) धात्‌ के ठट ओर लोट्‌ करूप {लिखो :- 
॥ भ 
पाति (8११३१११, 1191111 0 प्र पतु 11111171 क्च प्र +त क्के 
[क क 9 क ०४ % ५ ॐ क्र # 99 नि केक ७9 कक थः # ५ ^ चि दद #% ०क्ष्ठ कक 112 11111711 
| | 
करी कोक 9 ०० भतिद काकि कक्कर चिप किक दके द केक केके कको क 9 कक , प्रो ट| + =» + क ९; छि क करक @ 70 ॐ # कद [111 17 1 1 1 गणय) 
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( ५३ ) 


शन्दावला-आास्रम्‌- जाम, 02229, वाडवम्‌ अनार, 01674834, कदली 
फरम्‌- कैला; 2118202, सेवफल्म- तेद, 2.6, चार ङ्कफलम्‌-- सन्तरा, ००९8, ददढ- 
वाजम्‌- अमरूद, 2८252, एल्प- लः, ग्ण, या- जाना, ८0 &9 | 


नियम ५४ (सप्तमी) एक च्ियाके बाद इसरी किया हने पर पहली क्रियां 
सप्तमा होतो ह । रमे वनं गते भरतः आगतः-रामके वन जाने पर भरतञआए) रामे 
जागते सोता अपि आगता) 


नियम ५६ (सप्तमी) प्रेम, अगसक्ति अमीर आदरसूचक्‌ शब्दो तथा धातुं के साथ 
सप्तमा होती ह । तत्य मयि स्नेहः अस्ति-उसका मुङ्चपर स्नेह है! गुरोः क्षा्रेषु आदर 
अस्ति। पिता पत्रं स्निह्यति 


नियम ५७- (विसं सन्धि) विसर्ग के बादवमंक्ता प्रथम, द्वितीय वणं थाश्चषस 
होगतो विसगंकोस्‌हो जायया) (बादमेंशया चवं होगातोउससकोश हो जायगा; । 
रामः + च = रामच ¦ कः + चित्‌ = कश्चित्‌ \ बालः तिष्ठति = बालस्तिष्ठति । 


इन व्या को ध्यान से पटो :- 

फलानि मधुराणि भवन्ति) तानि स्वास्थ्यवर्धकानि सन्ति! भोजनान्ते 
फलानि सेवस्व । मह्यम्‌ अः च्रम्‌, दाडिमम्‌, कदलीफलम्‌, सेवफलम्‌, नारङ्कफलम्‌ 
दृढबीजं च रोचन्ते ¦ यत्र इच्छसि तत्र याहि 


चतुर्‌ शब्द (प्‌ं०) के इन विभक्त्यों के ह्य चिखो :- 


संस्कत बनाओ :- 
प्रतिदिनं केले ओर सन्तरे खाओ 


| 


मुञ्चे आम ओर सेव जच्छ लगतैहं 


प र व द्‌ | श्व | सक ककि कित त पकक कथ कमकत कक ककम ५१ ककिर ०५४ 1.2.4१.1117. ष 1 
भोजन के बाद एल छायो । ... . 


छलं स्वाध्थ्यददघश् हेते त ५,१.4०. 
उसे अनार अच्छे लगते हं . 
शिश को अशरूद अच्छे लग 

ये चारों फल मीठे हे 

चार बालकं को चार फल दये 
छर द्रं को चार फल ठो 

जह जी करे, वहं जा 

राम क्रे वन जाने पर दशरथ मरे" 

गुर शिष्य ९२ स्नेह करतः है | „(+++ 
कोष्ठमे दिए शब्दों में से उचित शब्द छट कर सरो:- 

यत्र इच्छसि तत्र : ( श्त, याहि, यामि 
सः विद्यालयम्‌ ~ । (जयात्‌, अयाः, अयाम्‌) 
अहं नगरम्‌ । ( अपम्‌ अयात्‌ 

न बालिकाभ्यः" कल्यानि यच्छ ¦ (चत्वार, चतसुभ्यः) 


या (२) धात्‌ के छोद्‌ ओर लड्‌ के रूप लिखो :-- 


“ 111 | 
भ्रा 11.111 क 77111111 11 ५ भ ९। अन्त 
#। 
[ 1१7१ 7.111/111171.119.1 कक , कछ ७6 रक ठ श्र्‌9 छक 0 ००५ कक ,५५,००५ ०० 


* ५५ 1 ५ कके 9४ ७ 1१8११7१. 
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( ५५ ) 


श भ क पष्य, कके क्कः 


शब्दाबल? - शय्या -- बिस्तर, ०८५ वृतिः आजीविका, ०2551०२, व्यापारः - 
व्यापार, ६7246, ऊद: - इदेतौ, 3८1८८1६८ ट्वा खट, ८०४, पल्यङ्कः पलंग ४९, 
क क , 
शी - सोना, ८५ भृच 


नियम ५२ (सप्तम) संलग्न ओर चतुर अथं बाले शब्दो के साथ सप्तमौ होती है। 
स पठने कनः संखगनः तत्परः वा अस्ति- दह्‌ पढाई मे संलग्न है! कृष्णः साहित्ये निपुणः 
अस्ति-ृप्ण साहित्य मे चतुर हे । 


नियम ९ {सप्तनी) एका अथं की धातुजं के साथ तथा विश्वास ओर शद्धा अर्थं 
वालो धातुजं जोर शब्दो के साथ सप्तनी होती है! रामः मृगे बण क्षिपति -राम भग पर 
बाण फकता हे ! स धमे विर्वक्षिति- वह्‌ धमं एर व््वास करत! है ¦ तध्य धमं श्रद्धा सस्ति। 


नियम ६०--(विसगं सन्धि) शब्द के अन्तिम विसमं को र्‌ हयजाताह ¦ विसर्गं से पहले 
अयाञाहौोगा तो यह्‌ नियम नहीं लगेगा} गुरः + वदति = मुर्वंदति ¦ गुरः + अवदत्‌ = 
गुरुरबदत्‌ । हरिः + इच्छति = हरिरिच्छंति । शिशोः + वचनम्‌ = शिशोव चनम्‌ । 


इनं वाक्यों को ध्यान से एठो -~- 

 जहम्‌ अष्टम्यां कल्लायां पठामि । श्रीहुरिदत्तशम मम सस्करताध्यापकः । 
मह्यं व्याकरणम्‌ अतोव रोचते ¦ मम पितुः कृषिकर्म वृत्तिः! अहं दशवादने 
विच्चालथ्म_ गच्छामि, सपं चतुर्वादने च गृहं गच्छामि ! अहं धावनं कौडनं 
तरणम्‌ अश्वारोहणं चेत्यादि व्यायपमान्‌ करेमि । रघ््रौ दशवादने शय्यायां 
शथे । आम्‌, मम पिता व्यापारं करेति । नहि, मम विता व्यापारं न करोति 
सः अध्यापनकायं करोति ¦ आम्‌, अहं गुरोः वचनं पालयामि , 

( ५६ ) 


संस्कृत यें उत्तरदे:- 
कः तव सस्कताध्यापकः ? 

कित्वं सस्छृतानवादे चरः असि? 

क तुभ्यं व्याकरणं रोचते?" 

तद पितः {कि नाम अस्ति? 

तव पितुः क वृत्तिः ? ^ .. 

कति वादने विद्यालयम अगच्छसि 

कति वादने गृहं गच्छसि ? 

कि तुभ्यं व्यायामः सोचते 2 

त्वं कान व्ययासान्‌ करोषि? ^ 

कति वादने शय्यायां शेषं 7 

{छ तव पिता व्यापारं करोति 7 

¶क तव विता राजकीय सेवां करोति 2? - “~~ 

तुभ्यं क्ष ठत्तिः रोचते ? न ०१५० ज ० ५०००० नन ०० „र 

{कि त्वं प्रतिदिनं क्रीडसि 7 । 
{क पठने तव मनः लगति? 

{क त्वं सदा सत्यं वदसि 77 ` 
{द्ध मातुः पितुश्च आज्ञां पालयसि ? नव व १1111111 11 
कि गुरोः वचनं पालयसि ? न 
{दिनाक ०७००१ ००७०9७०6. कक ४०००००००, हस्त ्लरम्‌ उपाध्यायस्य 


५ क # कः कः+ किक क न कम १ कम मे 


ककन क कदि ऊक कक चकोर किक ठ किक कक कक कक कक 


( ५७ ) 


परिशिष्ट 
( क ) शब्दरूप-सग्रह 


( १) गच्यरत्‌ (जाता हुमा }-- रपिगि (२) करिन्‌ ( हाथी })- पुग 
गच्छन्‌ गच्छन्तौ गच्छन्तः प्र करी करिणौ करिणः 
गच्छन्दम्‌ ५; गच्छतः द्वि° करिणम्‌ ५, ५; 
गच्छता गच्छदूम्याम्‌ मच्छ्द्मि तु करिणा करिभ्याम्‌ करिभिः 
गच्छन ,, गच्छदस्य च ० कृरिणे पि कृरिभ्यः 
गच्छतः ग, ,; पथ करिणः +; ५) 

,; गच्छतोः गच्छताम्‌ पर ् करिणोः करिणाम्‌ 
गच्छति ५, गच्छत्सु स° करिणि ५, करिपु 
टे गच्छन्‌ टे गच्छन्तौ द गच्छन्त सं टेकरिन्‌ हे किणौ हे करिणः 
(३) पथिन्‌ (मा्गं)- पग (४) दिश्‌ (द्शषा)- स्त्रीलिगि 
पन्थाः पन्थानौ पन्थान; प्र दिक्‌-ग्‌ दशौ दिशः 
पन्थानम्‌ ५ पयः दि दिक्चम्‌ ,\ ग, 
पथा पथिन्याम्‌ पथिभिः तु दिशा दिग्भ्याम्‌ दिभ्भि; 
पथे ,) पथिभ्यः च० दि + दिग्भ्यः 
पथः ,; ,, प दिशः ,, ,, 

५ , प्रथो; पथाम्‌ प ) दिशोः दिल्लाम 
पथि , पथिपु सृ° दिल्लि \, दिक्षु 
दे पन्था ठे पन्थानौ टि पन्थानः म° हैदिक्‌-ग्‌ हदि हे दिशः 
(५) शुध्‌ (भूष) -- स्त्रीचलिग (६) जगत्‌ (संसरार)-- नफ 
शत्‌ भुयो श्ुघः प्र० जगत्‌ जगती जगन्ति 
सुध्‌ ग ,, द्वि° ५, ५, ५ 
कषुधा शुद्म्याम्‌ क्षुद्भिः तु जगता जगद्भ्याम्‌ जगद्भिः 
्षुषे ५, ५ च० जगते ०) जगद्भ्यः 
कषूघः ); पि प° जगत्तः षि षि 

२ धृबोः शुचम्‌ १९ २, जगतोः जगताम्‌ 
शुधि १ लुल्यु स जगति ५ जगत्सु 
हेत्‌ हे क्षुधौ क्षुवः सं° दे जगत्‌ हैजगतौ हे जगन्ति 


(७) नामन्‌ (नाम)-- न८ (-) चतुर्‌ (चार) -- 
पु नपं० स्त्र 
ताम नामनी नामानि | प्र चत्वारः चत्वार चतः 

, + ५, दि चतुरः ,, + 
नाम्ना नामल्याम्‌ नामभिः तु° च्लि चनुभि तुमि 
नाम्ने ५? नामम्यः च० चतुय: चनु्पः चत्तसुम्यः 
नास्त ,, , पर ,, ५, १) 

,) नाम्नोः नाम्नाम्‌ पर चतु्मामि चतुम्‌ चतुणाम्‌ 
नामनि [र तामनु न° चुप चतु चतमसुपु 
टे नामन्‌ हे नामनी हे नामानि सं° 
(९) पञ्चन्‌ (पंच)--तोनों ल्मे प्रथमा ाद्रके क्रमः क्प वेह -- 
पञ्च, पञ्च, ञ्चिः, पञ्चम्यः, पञ्चभ्यः, पञ्चानाम्‌, पञ्चसु, 
(१०) (क) एतत्‌ (यह)-- रपल्ग (११) (क) यत्‌ (जो)-- पु 
एषः एतौ एतं प्र | यः पौ ये 
एतम्‌ 9 एतान्‌ दि यम्‌ + यान्‌ 
एतेन एताभ्याम्‌ एतः तुर येन याम्याम्‌ दः 
एतस्मं ५, एतेभ्यः च यस्मं ५; येभ्यः 
एतस्मात्‌ षि , , पर यस्मात्‌ ,, पि 
एतस्य एतयोः एतेषाम्‌ ष यस्य ययोः येपाम्‌ 
एतस्मिन्‌ ग, एतेषु स॒° यस्मिन्‌ ,, येषु 
(ख) एतत्‌--नु० (ठ) यत्‌-न 
एतत्‌ एते एतानि घ्र9 यत्‌ ये यानि 

५ „| ५ दि° ५ ५ ५ 
रोष एतत्‌ पृलिग के तुल्य । तेप यत्‌ पुंङिग के तुल्य । 

(ग) एतत्‌- स्त्रीलिग (ग) यत्‌--स्त्रीलिग 
एषा एते एताः प्र या ये याः 

एताम्‌ ,, ५, द्वि याम्‌ ५१ ५) 

एतया एताम्याम्‌ एतामिः तृ° यया याम्याम्‌ याभिः 

एतस्य ,, एताभ्यः च य्य , " याभ्यः 

एतस्याः ५, , प यस्याः ५; >) 
र, एतयोः एतासाम्‌ पु9 ३, ययोः | यातनाम्‌ 

एतस्याम्‌ ५ एतासु स° यस्याम्‌ ध यच्च 


(ख) धातुरूप-संग्रहू 
स 


मुचना-उन चाये यानओंकेल्पम्‌ के तुल्य चे । कथ ओर भक्ष्‌ मे अय जोडकर्‌ रूप चलम । 
पह च्दू आदिकप्र पृष रके च्य दिए ग ह । | 
(१) स्था {रकना), (२) दश्‌ (देखना), (३) कथ्‌ (क टना), (४) भक्ष्‌ (खाना) 
ल्ट प्ति प्यति कथयति भक्षयति 
च तिष्ठन्‌ प्ठ्यतु कथयतु भक्नयतु 
द अष्टन्‌ जपद्यन्‌ अकथयत्‌ अ मश्नयत्‌ 
दि ल्लु तिष्ठेत्‌ पद्येत कथयेत्‌ भक्षयेत्‌ 
टू स्थास्यति रक्ष्यत कथ यिष्यति मक्षयिप्यति 
(५) सेव (सेवा करना}-- आत्मनेपदी (६) शी (सोना)--त्मनं° 
लट्‌ लट्‌ 
सेवते सेवेते सेवन्ते प्रर पु० दतं शयाते टोरते 
सेवसे सेवेथे सेवघ्वे मर पुण दोपे रायाथे दोध्वे 
सेवे मेवावह सेवामहे उ० पुर दाये दरोवहे दोमह 
लोट्‌ रेट्‌ 
सेवताम्‌ सेवेताम्‌ सेवन्ताम्‌ प्र योताम्‌ रायाथान्‌ दोरताम्‌ 
सेवस्व सेवेथाम्‌ पेवध्वम्‌ म दोष्व्‌ शयाथाम्‌ दोध्वम्‌ 
सर्वं सेवावहे सेवामहं उ० म] शयावं दयाम 
भ ल्द 
असेवत असेवेताम्‌ अपेवन्त प्र अदोत अशयाताम्‌ अचरत 
असेवा असेवेधाम्‌ असेवघ्दम्‌ म० अदोथा अलयाथाम्‌  अशेध्वम्‌ 
अवे अक्षेवावहि अरोवामहि उ अद्यपि अदोवहि अरेमहि 
विधिलिड्‌ विधिलिट्‌ 
सेवेते सेवेयाताम्‌ सेवेरन्‌ प्र रायीत दयीयाताम्‌ शयीरन्‌ 
सेवेथाः सेवेयाथाम्‌ सेवेध्वम्‌ म° रायीथाः शयीयाथाम्‌  शथीध्वम्‌ 
सेवेय सेवेवहि सेवेमहि उ° फथीय शायीवहि दायीमहि 
सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते प्र° दयिष्यते लयिष्येते दायिष्यन्ते 
सेविष्यसे सेविष्येथे पविष्य्वे म शयिष्ये सयिष्येथे शयिष्यध्वे 
सेवविये सेविष्यावहं सेविष्यामहं उ° शयिष्ये दायिष्यावहे सयिष्यामह 


